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औरंगजेब के जीवन पर आधारित प्रामाणिक वपन्‍्यास ] 


“--पविन्ध्याचलप्रसाद गुप्त 
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[ सवोधिकारूप्रकाशक के आधीन ] 
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सुगृल-सम्नादों की जिन्दगी ओर जवानी की 
आग और आँसू भरी यह कहानी 

उन जिन्दादिल #ंसानों को. 

जो राह की बाधाओं से नहीं घबड़ाते 
किन्तु अंधेरे में, साहस का मशाल लिये 
मंजित की ओर बढ़ते जाते हैं: ** 


विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त की अन्य रचनाएं -- 


लहरों के बीच [ उपन्यास ] 
किनारे की ओर ६ 0०%] 
नीली साड़ी 3 
तूफान के लिनके [ »# ॥] 
आग और आँस, [2 "मु 
भींगी शरँखें 8 ] 
हँतती अ््खें [६ 2] 
आधी रात [ ० 2] 
शीशदान नाटक है| 
बिखरे आँसू [कह्ानी-संग्रह) 
आअमिद रेखाएँ: [ एकांकी ] 
चाँदी का जूता [हास्य-व्यंग्य] 
पकोड़ीसाह निंदाबाद [  *ग 
वे भुलाये न गये [कहानी-संग्रह | 
नयी किरण किविता-संभह | 
श्रघी-पानी (20% 
मत के बे [हास्य-उपत्यास] 
उलग उस्तुरा ु ना 
बोवलानंद [ 3३ 
ऊँची नाक ५ ०] 
लहरें [ एकांकी | 


और 
जादू की बंशी, कुत्ते के गले मैं लाल, सोने का हंस; कश्मीर 
की कहानी आदि दर्जनों बाल-साहित्य प्रकाश मैं. आ चुके हैं। 


शक्ति ओर सम्पत्ति की गोद में आगरे का क्रिला खिलि लाल 
गुलाब की तरह प्रफुल्ल और आकर्षक था | यमुना का शीतल, निर्मल 
जल अपने स्पर्श से किले की छाती ठंढी करता था । सुन्दरियाँ ऋपमी 
पायल के रनकुन से अभिनव आनन्द को सृष्टि करतीं | सुपर प्याज्ी में 
हूबकर वातावरण मादकता बिखेरता था । 

मह॒त्न का एक सुसलित कमंग | सुन्द्रियोँ बच्चों के स्वर के साथ 
मधुर स्वर-ल्हरियों बिखरा रही थीं। रूप का मंशर अपने में समेटे 
सौन्दर्यमयी मुमताज़ रत्नजठित आसन पर बैठी अर्निमीलित नयमों में 
नये सपने जगा रही थी | 

अचानक एक दासी का पदार्पणु हुआ | उसने फुक-छुककर सलावग 
करते हुए, बड़े हो विनम्न स्वर मैं कहा--“वेगम साहिबा; हुजूर के 
दस्वार मैं शहंशाह तशरीफ था रहे हैं ।” 

सप्नाशी मुमताज के पतले अधर पर मुरकुराइय की रेखा फूट गई । 
उसके अंग फड़क उठे । उसके मुँह से जैसे फूल झड़ पड़े--“'मेरी खुश 
किस्मती ।” दासी पुनः सलामकरः कमरे से बाहर निकल गई | 
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सुन्दरियों की स्वर-लहरी मौन हो गई थी | वार्शों पर चलती 
'फिरती कुशल अँगुलियाँ रुक गई थीं । सभी की प्रश्नभरी दृष्टि सम्राशी 
के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। सम्राशी का संक्रेत हुआ और यें 
सलामकर चल्नी गई सम्राशी की उत्सक दृष्टि दरवाजे की ओर उठी भी | 


सम्राट शाहजहों ने कमरे में प्रवेश किया । सम्राशी ने मुस्कुराहद 
के फूल बिखराकर उनका स्वागत किया | है 

“प्यारी मुमताज [“-सम्राठ; सम्राज्ञी के रूप-सुधा का पान करते 
हुए बोल उठे | 

“मरे प्यारे शंशाह [““सम्न शी के नेत्रों में स्तेह का रस छुजक 
पड़ा था | प 

“जब तुम पास नहीं होती तो मैरी उमंगें रूठकर मुझसे दूर चली 
जाती हैं--सप्नाट का स्वर स्तेहसिक्त था | बोले-- “दर्द के सितार बच 
उठते हैं और मेरे मन-प्राण पर मीठी बेहोशी छा जाती है ।" 


“शहंशाह:--सम्न,ज्षी सुग्धा की तरह बोली--"“जब श्राप मुझे 
छोड़कर चले जाते हैं तव आपकी याद मेरी पलकों पर आ बैठती है 
और मैं सपनों की दुनिया मैं तारोसे आँखमिचोनी खेलने लगती हूँ ।« «४ 


सम्राज्ी ने प्याले में सुर उड्ेलकर, उसे सम्राद की और बढ़ाते 
हुए, कहा--“ओह, कितने प्यारे हैं आप ।” 
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“और ठुस कितनी खुबसूरत हो --कहकर, सम्राट ने प्याला ऑौठीं 
से लगा लिया |** * 

“वगायिकाएँ कहाँ चली गई' १?--रुमाल से मुँद पोछते हुए. बोल 
उठे शहंशाह | 

ओऔ< सप्राशी की आज! से फिर सुन्दरियों ने वाद्य बजाना आरंभ 
किया | संगीत के प्रवाह में सम्राट और सम्राज्ञी बह चले | होश उन्हें 
तब हुआ जब दासी ने ओरूंजेब के साथ ही कमरें में प्रवेश किया | 

र्‌ 
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फेरे प्यारे बेटे --पम्तनाठ ते औरंगजेब को छाती से लगा लिया | 
बोले-- “बैठ झौर संगीत का आनन्द लूड !? 

“अब्बाजान, “-क्रोरंगजेब ने प्रश्न-सूचक दृष्टि सम्राट पर डाली | 
बोला--“आपको कुछु याद भी दै।* " *” और वह खड़ा रहा | 

“पेंरे आन+द में विध्न मत डालो शाहजादे,” सम्राट बोल उठेन-- 
“संगीत का जावू मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है । * “ओह, खुद ने 
संगीत मैं ऐसी ताकत दी है कि वह पत्थर में भी रस की धार बहा के; 
प्तकड़ मैं बाहर ला दे |” 

“संगीत, , .-+तुनक पडा शहजादा । बोला--“मुमे! ऐसे संगीत 
से नफरत है जो आदमी के होश पर परदा डाल दे ।” 


“लाद्यन शाहजादे। --मुस्कुरा पढ़े सम्राट | बोले--“तू अभी 
चोदह वर्ष का बच्चा है। ते संगीत का जोहर भला कया साहस ! 
उसका जोहर जानते थे मेरे दादा अकबर जिनके दरबार मैं गुजरात के 
तामसेन जैसे गवैये थे। और संगीत की कहर करते थे तेरे दादा 
जहाँगीरः **? 

«अब्बाजान/ “क्रोध से चिल्ला पड़ा अभिमानी शाहजादा 
औओरंगजैच | बोल[-- 

“मं तंगीत की कब्र मैं दफता दूँगा जहाँ से कई उसकी आवाज 
मी न सुन तके । घिककार है ऐसे संगोंत १२ जो शहंशाह के दिमाग से 
यह भी भुला दे कि उनकी आज्ञा से हाथियों की लट्टाई देखने के लिए. 
सरदार श्रौर शाहजारदों के साथ तमागबीन इकट॒ठे हैं: *” शाइबदे 
की उसडता पर सहम गई सप्राज्ञी मुमताज | चेतावनों भरे स्वर मैं 
ब्रौली--+शाहजादे। शाहंशाह से इस तरह गुस्ताखी नहीं करते | तू 
कुककर उनसे अपने गुनाहों की मारी माँग !” 

सम्राजी का स्वर धुर्ताचोंक पढ़ा औरंगनेत्र | उसने एक बार सम्रा< 
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ओर सम्राज्ञों की ओर देखा फिर सर क्ुकाकर कह्द-- मैं माफी चाहता 
हूँ अब्बा [? और अभिभानी बालक के नेन्नों मैं आँसू छुलक पढ़े । 

सद्भाट ने प्यार से राजकुमार की पीठ थपथपाते हुए. कहा--+तू 
ड्ाथियों की लड़ाई देखने के लिए. उतावला हो रहा है |... -ओर 
चह सम्राशी की ओर मुखातिब हुए. बीले--४“प्यारी मुमताज) मेरे 
दादा अकबर को भी हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था | * * 

ओर सम्राट शाहजहाँ भरोखे मैं बेठे उन मस्त हाथियों की और 
दैख रहे थे भिन्‍हें युद्ध के लिए महावतों ने उपस्थित किया था | 

उत्सुकता की अधिकता के कारण दर्शकों की छाती धड़क रही थी । 

सम्राथ का आदेश मिला और मतवाले गजराज अपने शत्नु पर 
ड्रग पढ़े * १ ह 

गजराज की चिस्घाड़ और मस्तक से मस्तक टकराने की भयानक 
आवाम । ओोरंगजेब का रोम-रोम फड़क उठा। 

हाथियों के भयंकर युद्ध के कारण धूलिकण धुआआँ की तरह 
हक रहे थे | 

एक मतबाले ग़जसञ्ञ ने अपने प्रतिदंद्वी को पीछे ढक्केल दिया 
था + *नसाइजादा उतके बाद का दृश्य घूल के बादलों के कारण देख 
ने सका । वह उत्सुकता का आँचल पकड़े अपना घोड़ा बढ़ाता 
आगे बढ़ा | ५! 

और घह भतवाले गजराज के अत्यन्त निकट था | घूल' के बादल! 
में उसका प्रतिहंद्नी कहाँ छिप गया था; उसे पता न था और वह सूंड 
“अठाये बड़ी व्यग्रता से शत्रु को खोज रहा था | 

अचानक उसकी दृष्टि पड़ी औरंगजेव पर | बह क्रुद गजराज; 
उधकी ओर, लपक पड़ा । 

शाहजादा चौंक पड़ा। उसने बल्लम उठाया और गजग़ज के 
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निकट आते ही उसके मस्तक पर सारी शक्तिशलगाकर प्रह्यर किया | 
गजराज ने घायल होते ही साज्षात्‌ यमराज का रूप धारण॥ कर लिया! 

दर्शकों का ध्यान ओरंगजैप्र और गजराज की ओर गया । सभी' 
के मुँह से चीख निकल पढ़ी | 

महावत दौड़ पड़े | “सुवाकर, पीछे हट !” “सुधाकर, पीछे हट 
की रट व्यर्थ हुई | सरदारों की आतशवानी का रंग मी गजराज सुधाकर 
घर नहीं जमा । 

सप्राग शाहजहोँ आँखों में श्रॉस्‌ भरकर भगवान से प्रा ना करनें 
लगे--“श्री खुदा; मेरी बच्चे की जान वख्या दो ९५० 

मगर औरंगजेब को भय स्पर्श न कर सका था । वह यमराजरूपी 
गजराज से खिलवाड़ करने मैं मशगूल था | 

सुधाकर को फिर बल्लम लगा था और वह बायुरेग से शाहजादे 
पर टूठ पड़ा था । 

शाहजादा सभते-तभले तब तक सुघाकर का जबररस्त पका उसके 
घोड़े पर लगा | घोड़े के मुख से भंयमिश्रित हिनहिनाहइद निकत्ञ पड़ी | 
दर्शकों के दिक्ष की घड़कन रुक गई । भय से उनके चेहरे सुझ्तेद हो गये | 

मगर बह चौदह वर्षीय बीस, सुत्ाकर केजपोव के नोंचे कुचलने से 
पहले बड़ी फुर्तों से बच निकला और तम़्वार हाथ में ले, आक्रमण 
करने लगा | धरती पर गिरते ही उसके हाथ से बल्लम छूटकर अलग 
जा“गिरा था। 

“सुवाकर का यह साहस कि मेरे भाई को कुचलने के लिए अपना 
अपना पाँव उठाये !”--शाहजादा शुजा[अज्ञारों पर लोदोे लगे। 

हाथियों की लड़ाई बन्द नहीं हुईं थी । गजराज इस प्रकार अपने 
शमुओं पर आक्रमण कर रहे थे जैसे दो पहाड़ आपस, में व्का रहें 
हीं | शुला बड़ी कठिनाई से अपने छोटे भाई के निकट पहुँच पके ह 
उन्होंने बल्लम उठाया सुधाकर पर प्रहार करने के लिये***०+*| 
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सुधाकर की दृष्टि पढ़ी शुजा ५र और वह मतवाला गजराज भया- 
नक चिस्घाड़ सार उनकी. श्रोर लपका ! 

शुला लड़खड़ाये ओर सँभल भी नहीं सके कि उनका घोड़ा भूमि 
सूघ्रने लगा. , . ...! 

अपने बढ़े भाई को अपने कारण प्राण गँवाने देख औरंगजेद 
अधीर हो उठा | बह तलवार उठाये सुधाकर ओर शुज्ञा के बीच जा' 
खड़ा हुआ* * «| 

सुधकर को मोका मिल गया जिसकी खोज मेँ वह था। उसने 
चिग्थाड़ मार विजय-ब्वनि की ! और उसकी सेंड औरंगजेब के शरीर 
का स्पर्श ही करने वाली थी उसी समय उसके मध्तक पर किसी शक्ति- 
शाली हाथ के ब्र्लम लगे* १“! 

शाहजादों को मौत के पंजे में देख राजा जयसिंह जिन्दगी और 
मौत के संघर्ष के बीच घोड़ा बढ़ाये पहुँच गये थे । 

और लगातार मस्तक पर बललम खाकर सुधाकर पीछे हट | उसी 
अम्रप उसके प्रतिद्वन्द्नी हाथी की चिस्थाड़ सुनाई पड़ी ! वह सामने आ- 
सुधाकर को युद्ध।के|लियें ललकार रहा था। सुधाकर निर्बल मनुष्यों से 
युद्ध करने में अपना अपमान समझ, गजराज़ से ज्ञा भिड़ा* ५ 

गजा जय्सिह दोनों शाहजादों के साथ हाथिथे से बचते रंगभूमि 
के ब'हर निकले ! 

दर्शकों ने हर्ष ध्वनि की ! 

सम्राट शाहइनहाँ ने दौड़कर अपने प्यारेबेटे को छाती से चिपका 
हिया''" | और औरंगजेब के बराबर अशर्पियाँ तुलबाकर उन्होंने 
: िर्वनों के बीच वितरण किया | 


है 


पूनम के चाँद पर काले बादलों का आवरण था। सम्राठ शाह" 
जहाँ के प्राों का शज्ञार करने वाली स्प्राटी मुमताज मृत्यु शब्या पर 
पड़ी थी। पवन अपने प्रत्येक भोके में आशंकाओं वा तृफान लिये 
आता था। सम्राठ के अधर्रो पर थिरकने वाली मुस्कान मूछित हो 
चू पड़ी थी | 

“व्यारों मुमताज [”--सम्राट के स्वर में उनकी झाकुलता कॉक 
रही थी ! सम्राशी की मूँदी पलकें ऊपर उठीं | शरबती आँखों के किनारे 
आँसुश्रों से छुलक पड़े | मंद स्वर में वह बोल उठी।--“मुझे माफ 
कर दे शहंशाह !” 

“मैरी जान !--विस्मय में डूब गये सम्राट |! बोले--“'तू ने कीन 
कसूर किया है ! आज तक मुझे अपनी मुहब्बत के प्यालें ही पिलाती 
'आई। मेरी खुशी तू ने अपनी खुशी समझी ! मेरी. जिन्दगी की फुल्ल- 
वारी मैं कमी पतमड़ ने प्रवेश नहीं किया इसलिये कि तू बसन्‍्त की 
चुलबुल बनकर गाती ही रही*-** 

“और अरब में जुदाई का भारी बीके आपके कन्धे पर डाल रहीं 
हूँ !!?--बोल उठी सम्राशी---'मेरी जुबान सदा के लिये बन्द हो जायगी। 
आप मुझे प्यारी मुमताज' कहकर पुकारेंगे मगर में आपको जबाब न दे 
सकूगी । आप मुझे बेचैन होकर खोजेंगे मगर मैं आपके सामने न श्रा 
सकूगी** गे” | 

“जुदा के लिये मुमताज””नन्‍चीख उठे सम्राउ--“छदा के लिये 

छ 
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मेरे हृदय 4२ ठेस मत पहुँचाओो | जब तुम मेरे पास नहीं होगी तब 
मेरे पास क्या बाकी रह जायगा' * 

सम्राठ शाहजहाँ सप्नाशी के चाँद की प्रभां को लज्जित करने वाले 
सुत्त की ओर एकट्क देखने लगे। शप्नाशी लत्ा-सी विस्तरे पर पढ़ी 
थी शोर उप्का रूप-दीप बुझाने के पूर्व लठक उठा था । 

“धखुदा गवाह है शहंशाह”ः--सप्नाशी का गल्ला भर आया | उसप्तने 
रुक-रुककर कहां; “मैंने स्वण्य मैं सी आपका दु/ःख नहीं देना चाहा | 
अब तो छिपाना बेकार है। आखिरी मंजिल दीख रही है। कुछ देर 
बाद ही आप अपना सब कुछ कुर्बान कर भी मैरी आवाज नहीं छुन 
सकेंगे * | 

“पुमताज- २ ०---समाद की आँखों में श्रावू भर आये । स्वर अब- 
दद्ध हो गया | उन्होंने कुककर समाशी का कोमल कर अपनी इथेली मैं 
श्ख लिया | 

“प्यारे शहंशाह [/“-समाशी बोली--““देल की बातें जुबाज़ पर 
आती है मगर झुँह के बाहर नहीं निकलतीं' ने” 

“प्यारी; क्या मेरी मुहब्बत विश्वास के काबिल नहीं १"--चौंक 
जठे समाठ । 

“आपकी मुहब्बत पर मुझे उतना ही विश्वास है जैसे चाँद और 
सूरज था जिन्दगी और मोत पर /?* 

%ऋषिर अधरों के बन्द २हने का कारण १? 

“शाहंशाह !”--समाज्ञी ने लम्बी साँस ली | बोली--“ * "वुदृब्बत 
कुर्बानी आाहती है| आज तक किसी मुगल बादशाह ने अपनी बेगम के 
लिये वैसी कुर्बानी नहीं की होगी |” 

5तुम्हारे प्यार पर अपना साम्राज्य ही नहीं अपनी जान तक 
स्योछ्डावर कर सकता हूँ। मुँह खोलो प्यारी, भ्रुक से क्‍या कुर्बानी 
चाहती ही १” 

प्र 
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गुल्लाब की पंखुड़ियों से पतले अधर खुले | बोल उठी सप्राशी-- 
+ेरै मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे ।? 

“क्षैंते कबूल किया ।?--हृढ़ निश्चयात्मक स्वर मैं बोले सम्राट ! 

“प्यारे [/--समाज्ञी के अधरों पर प्रसन्नता की बिजली कौंघ गई । 
बोली--/आपके दिल के आसन पर हमेशा में राज करतो रही, मरते 
के बाद मेरा अधिकार कोई छीन न ले | मैं इससे डर रही हूँ ।” 

“डर को दूर भगा दो मेरी जान !?--बोल पढ़े समा[द--“आँधियाँ 
के कोंके भी तुम्हारे प्यार के चिराग ब॒ुक्ा न सकेंगे* «थे! 

४ एक ओऔर ख्वाहिश है, ««” सप्राज्ञी ते कहा मेरी कब्र की 
बगल मैं ही आपका मजार होगा ।” 

“मंजूर है प्यारी !”--प्म्नाट बोल उठे भावोत्तेजित होौ--“'में ऐसा 
मकबरा बनाऊ गा; जिसकी मिसाल हुनिया मैं न मिलेगी | जो हमारी 
मुहब्बत की यादगार द्वोगा | जो तुम्हारे बदन की तरह चिकना और 
मिलते-जुललते रंग का होगा | उत्तम श्ररमानों के फूल खिले होंगे। जिस 
पर चाँद अपनी चॉदनी छटाकर फूला न समायेगा । जिस पर सूर्य की 
किरण नाच-नाचकर खुशी के गीत गांगी और जो हम दो प्रेमियों 
को अपनी गोद में रखकर अभिमाने से अपना मस्तक ऊँचा रखेगा ।* 

“आह | मेरे प्यारे-आनन्द विभीर हो उठे सम्राज्ञों ! पूछ 
बेटी---“उसका नाम क्या होगा १” 

“मुमतान महल सम्राट का उत्त था।._ 

“मेरे प्यारे” बोल उठी साम्राशी--*अरत्र मोत हमार क्याकर 
लेगी | हम अमर हो गये | शहंशाह हमारी मुहब्बत की यादगार जब 
तक कायम रहेगी | तब तक हमारे नाम को मौत का घड़ियाल निगल 
नहीं सकता ! जिनके सीने में दिल होगा ओर जिसके दिल में मुहब्बत 
का जोश होंगा। वे हमारे मजार पर आयेंगे ओर इसमारी मुहब्बत की 


कदर करेंगे... 
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तभो दोनों के कानों मैं किसी की सिसकी सुनाई पड़ी ! और दोनों 
मैं देखा उनके पास ही खड़ी जहान-आरा आऑसुश्रों से अपने कॉमल 
कपोलों को धोती जा रही है। 

“मैरी प्यारी बच्ची/«न्सप्राश्ी का स्नेह उमड़ पड़ा। बोली-- 
५पेरे पास आ» «न ईमान की तरह सच्ची ओर यमुना के जलन की तरह 
पाक है इसलिये में तेरी छोटी बहिन घमंडी रोशन आरा से अधिक 
तुभपर विश्वास रखती हूँ ! मरते समय मुर्भे एक वचन देगी !”! 

“हुक्म दो श्रम्मा [” जहानूआभ बोली--“में कुगन पाक की 
कसम खाती हूँ; उसे सब कुछ कुर्त्नान कर निबाहूँगी |” 

“तेरे प्यारे अब्बा को में तेरे हवाले किये जा रही हूँ '--सप्राज्षी 
रुकती-रुकती बोली--“इन्हें कोई तकलीफ पहुँची तो मेरी रूद तड़प 
उठेगी।” 

“पयारो अम्मा, मुझपर विश्वास रखो” जहान:श्रारा का 
दिल भर आया। झरुलाई के बेग के कारण उसके मुँह से और शब्द 
नहीं निकल सके | ४ 

“मेरी प्यारी बच्ची |! खुदा तुक पर रहम करें | तू कितनी नेक 
है |. *«श्रत्र मैं खुशी से मर सकूगी. . श्शाह, , मेरे प्यारे: .«” 

सम्राज्ञी की आँखों में प्यार उमड़ पड़ा और उसकी पलके खुली 
की खुली रह गई | . 

सम्राद शाहजहाँ के मुँह से शोकपूर्ण उच्छास निकला | बोले 
“प्य[ ही मुमताज 

और “फेरी प्यारी अम्मा |” कहकर, जहान-आग से पड़ी | 

दोनों को आँखों से करुण-गंगा बहने लगी | 

हवा सिसक उठी । 

प्यार तड़प उठा । 
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सप्नाज्ञी मुमताज की याद पलकों पर सँभाले सम्रा” शाहजहाँ मंद 
गति से किले के भीतर आगे बढ़े जा रहे थे। महल की छाती में स्नेह- 
घार की तरह बहती हुई यपुना की नहर मचल रही थी । उत्तके किनारे- 
किनारे संम्राठ के बढ़ते पॉव रुक गये । उन्होंने फुककर यमुना के जल 
का स्पर्श किया श्रौर स्वप्नल्लोक मैं; कल्पना के पंखोंप र चढ़कर, कह्य-- 
“यमुना, तू इठल्ञाकर अपना गम छिपाने मैं लाचार है। तेरी प्रत्येक 
लहर मैं. दर्द की लकीरें साफ दिखाई पढ़ती हैं इसलिए. कि चाँदनी 
शांत में सुन्दरी मुमताज की परछाई' उमंगों से तुझे आननन्‍्द“विभार 
नहीं बनाती . . . 
सम्राट आगे बढ़े । उनकी मिगाह वहाँ रुकी, जहाँ स्वर्णक्षरों में 
लिखा था । 
“अगर फिदोंस बररए जमीनस्त । 
हमीनस्तों हमीनस्तो हमीनस्त ।” 
उनके मुँह से दुःखपूर्ण हँसी फूट पड़ी । बोले--“लाल किले, 
सोने की नक्काशी तेरे ऐश्वर्य की गवाह है और ६ करोड़ रुपये का 
मयूयसन तेरी गोद में है इसलिए तू अ्मी भी दावा करता है कि 
अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो यही है !!. ..सगर तू मुझे धोखा 
नहीं दे सकता | दिवाली की जगमगाती रातें आती हैं; ईद का सुन- 
इला दिन खुशी में नाचता आता है मगर तू उदास ही दीख पढ़ता 
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है। सुन्दरी मुमताज के खोने का दुःख मुझ से अधिक तुझे ही हैं; 
यह मैं जामता हूँ ॥«« 

“प्यारे साथी [” सम्राट के नेत्रों मैं आँसू छुलछुला आये । बोले 
“पसुन्दरी मुमजाज जब रत्नों का आभूषण पहने तेरी गोद में म॒ल्कुराती 
हुई पड़ी होती थी तब लगता था; संसार की सारी खुशियाँ बॉदियों 
का रूप धरकर तेरे कदमों को चूमने लगती थीं....तू वह्दी दिय और 
श्रैत्ती ही रातें देखना चाहता है मगर बदकिस्मतः अपनी बदनसीबी पर 
आँसू के दाने छटाने के सिवा तुझे सुन्दरी म॒मताज का दीदार नहीं 
हिल हो सकता |««« 

सम ने कपोलों पर बहते हुए आँसू पोंछे और कहा-- 

“कश्मीर के 'शालीमारः ओर पनशात? के करणा मैं भींगे लूब- 
सूरत फूच मुझ से मौन-माषा में पूछते हैं 'रूप की रानी मुमताज कहां 
हैँ ! क्या हमारी खू सूरती में घन्मा लग गया जो सजी अरे & गार 
के लिए; हमैं नहीं चुनतीं! कश्मीरी भरने सुझ से सवाल करू हैं; 
शहंशाह हम झपना सीना खोलकर, मुमताज की पाई देखने के 
लिए. तरस रहे हैं। क्‍या हमारी इच्छा पूरी व करोगे! कश्मीर के 
चिनार और सुफ्तेद के लम्बे पेड कुक-छुककरः मुझे उल्लाइना देते हैँ 
हुएन की सलका' को क्‍यों छोड़ आये £ "ओर में शिकायतों से तंग 
आकर मुँह चुराये तेरी शरण में आता हूँ मगर तेरा उदास रूप क्या 
मुझे चेन की साँस लेते देती है |” 

धसाथी,” सत्ाट का गला भर आया | बोले-- प्‌ मुझ से सुन्रशी 
पुमताज) को मत माँग! मैंने तेरी मुमतान को तुझसे अल्वग नहीं 
किया । हमारी नकरों से सुमताज को दूर करनेवाली यह बेरहम घरती 
है जी एक दिम मुझे ओर छक्के भी अपनी गोद में छिपा लेगी |, , ,” 

सद्गाद शाइजहाँ शोकविहल हो घरती पर दृष्टे गड़ाये खड़े रहे | 
अचानक उनका सौन दूठ । भावावेत में वे बोल उठे-- 


श्र 
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४ऐ. भेरी प्यारी जमीन | तू हमैशा म॒स्कुराती रहे इसलिए मैंते 
बागों मैं तरह-तरह के फूल लगाये । तेरी शान बुल्न्द रहे इसलिए मैंने 
लाल किल्के; कौ सवार और जुम्मा मसजिद, मोती मतजिद जैसी बड़ी- ' 
बड़ी इमारतें खड़ी की | फिर भी तू मुझ से अग्रसन्‍्त दी रही । 

“बेबफा' माँ [?--सितक उठे सम्राद शाइजहॉ--“ भ्रपने उस बेटे 
से जो तुक पर बेहद प्यार छठाता था उसकी प्राण से प्यारी चीज 
छीन ली | पर ऐसी बेरहमी करते तुझे शर्म नहीं आई ९ *-” 

“श्ब्बा [? पुकार उठी जदह्न-आारा। 

सम्भाट शाहजहाँ चोंक उठे । उन्होंने मुढ़कर देखा, जहान«/ञाग 
हुपई से अपने आँसू पोछ रही थी | 

& मैरी प्यारी बच्ची | तुझे क्या तकलीफ है ९” पूछ बैठे सम्राट । 

“अपफी प्यारे अब्बा के प्यार के साथ में मला मु॒भे कया तकलीफ 
हो सकती है !!--जहान-आग का उत्तर था | 

“फिर रो क्यों रही थी १” 

४ “आपके श्राँखों में आँयू देखकर | जहान-श्ागय बोली--“अम्मा 
को मौत की गोंद मेँ पलकें मूँदें कई बर्ष बीत गये मगर आपकी श्राखों 
के श्रॉसू नहीं सूखे | 

“बरसात से पेड़-पात निखरते हैं ओर अ्रॉसुओं से धुलकर याद ' 
की इसारतें चमकती ६"--समा[्‌ठ के मुँह से निकल पड़ा। शअ्रचानक 
कोई बात थाद आ जाने से वे. चमक पड़े । उनकी प्रश्नभरी दृष्टि पढ़ी 
जहान-आर के मुखपर | बोले--तेरे शब्दों में तो शिकायत छिंपी 
थी बेटी |” 

“अब्बा का खझुयाल सही है।” बोल उठी जहानतआश--- 
(गुस्ताखी माफ हो; शोक”के काले बादल इंसाम को मंजिल से दूर 
कर देते हैं | 

. “'ैरा मतलब है कि में गुमराह हो गया हूँ ।” समू।ठ की तीरुण 
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इृष्टि पड़ी राजकुप्तारी पर। बोले--“««और अपना होशोहधास खो 
बैठा हूँ | मुझे अपने फर्ज का शान नहीं !” 

/ #॥इस सवाल का जवाब मुक्त से अच्छी तरह मेरे प्यारे श्रव्बा ही 
दे सकते हैं” ऋद्गान:-आरा विनमू स्वर में बोली--४'क्योंकि उसको 
जानकारी अब्बा को अधिक है |” 

“जहान:आरा [” गंभीर हो उठे समाट--“हुकूमत की बागडोर 
हाथ में लेकर जो लोग अपने फर्ज को भूल जाते हैं उनसे बढ़कर कोई 
गरुनहगार भी हो सकता है; में इसे नहीं मानत। । उनकी एक छोटी-सी 
भूल प्रजा की तूफान के बीच पैक सकती है। में हमेशा सचेत रहता 
हूँ कि मेरे सामान्य में बलवान निर्बलों पर अत्याचार न करे पाये। 
किसान खुशहाल रहें; कला कोशल, विशान और साहित्य की 
उन्नति हो ।” 

“मुझे माफकर दो श्रब्वा !_ जद्यन-श्रारा पश्चाताप की श्वाग में 
जलती हुईं बोली---/में अपनी शिकायत वापिस लेती हूँ !” 

“मेरी प्यारी बच्ची !! समाठ ने कह्य-- मैं उस इन्साफ पसन्द 
बादशाह जहाँगीर का बेटा हूँ जो इस डर से कि उसका कोई मुल्ञाजिम 
किती रैयत पर उल्म न करे, महल मैं सीने का घण्ठा लख्का रकखा 
था जिसकी जंजीर बाहर लटकती थी। कोई फायादी जंजीर लींचता 
श्रौर घएय बन उठता था । फिर बादशाह फरियादी के सुकहमे का 
फैसला स्वयं करते थे | मेरी रगीं में उस न्यायप्रिय शहंशाह अक्रवर का 
खून ब्रद रहा है. जिसने दिन्वु-मुस्थिम एकता के लिये ही नहीं बल्कि 
भारतियों की भज्नाई के लिये 'अज्ञाह उपनिषद' और “दीगों इलाही* 
को रचना को | और जो यह निश्चय कर हुकूमत की बागडोर हाथ मैं 
पकड़े रद्द कि मेरा काम[ज्य न मुसलिम होगा न मुगल) न हिन्दू होगा 
न द्रविड़, न उच्च जातियों का होगा न भनीच जातियों का, मेंस 
सामाज्य भारतीय होगा...” 
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“मुझे फख्र है कि मुझे आपकी बेटो कहलाने का सोभाग्य मिला? 
जहान-आरा के मुखपर आभा फैल गईं । 

“अ्ब्बा [१ विस्मय और भयपूर्ण श्राकृति लिये «7 पहुँची समाठ 
शाहनहों की छोटी पुत्री रोशन आग | 

“मेरी प्यारी बच्ची [” रे पूर्ण हृष्टि डाली समाट ने | 

“भाई दारा तो 'खुदा' को ्रभू” कहकर पुकारता है।” बोल 
उठी रौशन आरा--“हिन्दू सन्‍त बाबालाल का चेला बनकर बह तो 
पूरा हिन्दू बन गया।” 

समाठ शाहजह्लँ क्षण भर रैशन-आरा के मुख की ओर देखते रहे | 
उन्होंने रौशन-शरारा के मन के भावों को पढ़कर; कहा--रौशन-पश्रारा, 
मुझे अ्रच्चस्ज है कि तू शाहजहोँ की बेटी होकर, मुब्लाओं जैसी बातें 
करती है। ईश्वर, अब्लाह और प्रभु! खुदा के ही नाम हैं जिस तरह 
तैरे पितामह सलीम को जहाँगीर ओर खुर्रम को लोग शाहजहाँ कहकर 
पुकारते हैं। रही दाया के हिन्दू बनने की बात-तो, ठुभसे अ्रधिक्र उसे 
में जानता हूँ | वह श्रोर॑गजेब की तरह कट्टर शरई मुसलमान नहीं जो 
मुब्ला|ओं की तरह तंकीर्ण रूढियों की लक्रीर पर चलें। वह तो अपने 
प्रपितामह अकबर का भक्त है श्रौर श्रपनी बुद्धि को पिंजरे में केद रखने 
का पक्षुपाती नहीं ।” 

“४श्रब्बा,/ आवेश मैं बोली रौशन-आरा--“ - सुस्ला क्‍या 
तुम्हारी नजरों में बहुत बुरे होते हैं !” 

“बेटी | जो इन्सान के बीच भेद की दीवार खींचे,” समाट ने 
कहा--“जो अपने स्वार्थ के लिए, मजहब के नास पर इन्सान को 
इन्सान का खूम बहाने पर मजबूर करे चाहे वह कोई भी हो, में उसे 
बहुत बुरा मानता हूँ । नफरत की आग मैं घी डालनेबालों पर खुदा 
कभी खुश नहीं होता ।***एक बार जब तेरे प्रपितामह अकबर से 
फतेहपुर सीकरी में “कबीर के प्रसिद्ध शिष्य दादू से भेंट हुई, तब उन्होंने 
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सवाल किया--खुदा की जात; रंग, अंग और बजूद क्‍या है !! दादू 
ते जवाब में कहा--'प्रेम है अत्लाह की जाति है; प्रेम द्वी उसका रंग 
और शरीर है; प्र्म ही उसका अस्तित्व है। और मेरी प्यारी बेटी 
हिन्दू-मुसलमान एक ही खुदा के बेटे हैं; व्‌ दोनों में भेद न समक्त !? 
धरैशन-आरा !?--शाहजादी जहान-आरा ने मौन तोड़ा | बोली*-* 

(भाई दाराशिकोह को ओर से अपना दिल साफ रख | वह इंसानियत 
को अपना फर्ज और अपने पिता; प्रपिता और प्रपितामह की तरह 
“मारता को अपना कत्तन समझते हैं। बह हिन्दू-मुसलमानों को दो 
>ों से नहीं देखते | वह दावू के शब्दों को बास्यार दुह॒रातै हैं-- 

धदोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान। 

दोनों भाई नैन हैं, हिन्दु-मुसलमान |? , 

“ओह, दाराशिकोह और श्रोरंगजेब में कितना फरक है [ रौशन- 
आग के मुँह से निकल पढ़ा । 

धऔैसे।)--समाठ शाहजहों ते कहय--“मैंने दोनों केबीच की खःई' 
को पाटने की कोशिश की मगर नाकामयाब रहा । ओरंगजैब के हृठ 
के आगे मेरी एक नहीं चलती । लेकिन मुभे उसकी अधिक चिता 
नहीं । मेरे बाद हुकूमत को बागडोर जो अपने हाथ मैं लेगा घह मेरा 
घ्यारा बेश दाया' इस काबिल बन चुका है कि में जिस काम को पूरा 
न कर सकूंगा उसे वह पूरा करेगा। घरती अपने वेठों का बहुत खूम 
पी चुकी और अब वह शांति की साँस लेने के लिए तड़प रही है । 
दाशशिकोह शांति के पेशाम को घर-घर पहुँचाने मैं कामयाब होगा-- 
मुझे विश्वास है |” 

“अ्ब्बा; तुम इन्सान के रूप में फरिश्ता हो *५०---जहान-अारा 
ह्षविग मैं चिल्ला पड़ी | किन्तु रोशन-आरा विचारों की. आँधी में 
लड्खड़ाती वहाँ से चल पढ़ी । 
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शाहजादा औरंगजेब नमाज पढ़कर उठ ही रह्म था कि पैन 
आर ने उसके कमरे मैं प्रवेश किया । ओरंगजेब की दृष्टि रौशन-आरा 
के मुख पर पड़ी | वह उसकी भाव-भंगिमा देख चकि पड़ा । 

“क्या हुआ रौशन ?” राजकुमार औरंगजेब का प्रश्न था । 

धतफान श्रानेवाला ही है माई)” रैशनआआश बोली--“ श्र मे 
अफसोस है कि तुम उससे बेखबर हो ।” 

०कैश तूफान ?” श्रोरंगजेत्र के कान खड़े हुए । 

“अ्रब्बा श्रपने बाद गद्दी का हकदार दायशिकोह को बनाने का 
पका इरादा कर बैठे हैं।” रोशनञ्रारा के मुँह से उच्छूस निकल पढ़ा । 

“यह तो मुझे भी भादूम है |” श्रोरंगजेब ने कहा । 

“तब तो और भी अफसोस की बात है।” रौशनश्राश ने कहदा-- 
५जानबूऋकर तुम अपने पाँव में कुष्हाड़ी मारता चाइते हो ।” 

“रैशन,” श्रौरंगजेब' बोला--“दारा बढ़े भाई हैँ इसलिए गद्दी 
पर बैठने का हक उतहें ही है |” 

“जहाँगीर के चार-बेटे थे.” रोशन विचलित हुई थी। बाली-- 
“बढ़े लड़के का क्या नाम था !” 

“घुसरू |” ओरंजेब, रोशनआरा के मन के भावों को समझते का 
प्रयत्न करता हुआ बोला । 

“कर खुर्रम क्‍यों गद्दी पर बैठे ! 

“तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि श्रपने बाचा खुफ़रू की 
तरह मैं भी वालिद के खिलाफ तलवार उठाऊँ १” ऑररिंगजेतर को. 
प्रश्न भरी दृष्टि रौशनआरा के सुख पर पड़ी । 
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“भाई की मुहब्बत ने तुम्हे होशियार किया !' रोशनआरा बोलो-- 
“अब तुम्हारा काम है कि तुम अपनी भलाई-बुगई पर गौर करो ।” 


“परोशन/ औरंगजेब ने कहय--'भाई दागशिकोह जैसे पाकदिल 
इ'सान बहुत कम होते हैं । वह गद्दी पर बैंठे तो मुझे कोई ग्राम नहीं 
होगा। में तो अपनी जिन्दगी खुदा की इब्ादत में शुजार देना चाहता 
/ूँ। दौलत के नशे मैं इंसान खुदा की खिदमत से दूर-बहुत दूर हो 
जाता है। दौलत इंसानियत से दूर हृदयकर फर्ज का गला घोंटती है | 
तुम मुझे गद्दी पाने की लालच देकर गुनहगार मत बनाओ ** 

“भाई तुम मुझे गलत मत समझो)” रोशनआरा का स्वर 
दुखपूर्ण था--“जहान-आरय अगर दाशशिकोह का पक्षु लेकर लड़ 
सकती है तो रौशनआरा अग्ते प्यारे भाई औरंगजेब के लिये जान 
तक कुबंन कर सकती है। जहान-आरा का भाई बादशाह बनकर 
डुकूम्त करे और मैरा भाई टोपियाँ बनाकर गुजर करे यह मैं नहीं 
बर्दाश्त बर सकती ।” 

*रैशनश्रारा के भोलेपन पर मुस्करा पड़ा औरंगजेब | बोला-- 
“४रैशन) भाई दागशिकोंह केवल बहन जद्दन:आरा के भाई ही हैं 
और हमारे-ठुम्दारे भाई नहीं १ फिर शुजा ओर पुराद किसके भाई हैं ! 
एक डाल के फूलों के बीच भेद की दीवार खड़ी करना मूर्खता ही नहीं 
बदिकि पागलपन है।” 

“मुझपर जो इब्जाम लगाना चाहो, लगा दो” रोशन आरा ने 
कहा--मगर मैं मुख से उफ न निका्गी । हाँ, वह खौफनाक नजारा 
देखने के पदले मैं मौत का फंदा गले में डाल लेना पसन्द करूँगी जिसे 
देखना कोई बहन मंजूर महीं कर सकती ।” 


“कैसा नजारा १ ओ गजेब बोल उठा-- तुम होश में तो हो १” 
(में तुम्दारी तरह बेहोश नहीं” -'रोशनआरा बोल उठी-- 
श्प्ण 


श॒मा जलती रही | 


४» दारा की तलवार एक दिन तुम्हारी गरदन को चूमेगी अगर तुम 
ऐसे ही गाफिल रहोगे 


“अब तुम्हारे पागलपन में सुके कोई सुबहा न रहा औरंगजेब 
मुस्कुरा पड़ा भाई दारा शिकोह जैता इन्साफ पसन्द इन्सान अपने 
छोटे भाई के खिलाफ तलवार उठायेगा बह भी वगैर किसी कारण 
के * १? औरंगजेब के मुंह से हँसी फूद पड़ी | 

“बालिद ने गद्दी पातै ही अपने भाईयों को मौत के घाठ उतारा?" 
रीशनआरा उत्तेजित हो उठी थी--उपरमैं क्या कोई कारण था १” 


“हाँ,” ३0006 % कश--“अब्या को डर था कि उनके भाई 
उनसे बगावत न कर बेठ- «० 


“और तुम्हें विश्वास है मेरे भाई कि वह डर दाराशिकोह को 
छू नहीं सकता |” रौशन की प्रश्न भरी दृष्टि औरंगजेब के सुखपर पड़ी । 

औरंगजेब धीन हो गया । आशंकाएँ उसे घेरकर खड़ी हो गई' । 

“चुप्पी का सहारा क्‍यों १” पूछ बैठी रौशनआरा | 

“मेरी प्यारी बहिन,” ओर॑गजेब ने मुँह खोला--इतिहास गवाह 
हैकि तख्त के लिए. भाई की जान का ग्राहक भाई बन चुका है| 
संभव है भाई दाराशिकोह तख्त पाकर इन्सानियतर से दुर हट जायें ।” 

“प्यारे भाई,” रौशनशथ्रारा उत्साह से मर डठी--“इसका कारण 


भी है। त॒म इस्लाम के आधार पर साम्राज्य को नोंव डालते के पक्ष" 
पाती हो और दाश काफिरों का दिमायती है "००४ 


“तुम ठीक कह रहो हो रौशन,” औरंगजेब की भकुटी पर बल 
आ गये । उसके दिल में नफरत की आग का प्राहर्भाव हुश्ना। उसने 
कहा---“भाई दारा अ्रकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ से भी एक कदम 
शागे बढ़े हुए है |९९५४ 


“ओर तुम चाहते दो कि वह काफिर तख्त पर बैठकर हुकूमत 
करे |” रौशनआरा का स्वर ज्ञोभपूर्ण था। 


“ऐसा नहीं होगा रौशन, औरंगजेब उत्तेजित हो उठा--“मों 
१६ 


श॒मा जलती रही ! 


दारा को तख्त पर हरणशिज नहीं बैठने दूँगा चाहे इसके लिए, मुझे 
वालिद के क्रोध का शिकार ही क्यों न बनना पड़े ९” 


“शांत रही भाई,” रोशनआरा ने ओठों पर अगुली रखकर कह-- 
“दीवार के भी कान होते हैं ।” 

श्रौरगजेब को अपनी भूल माछूस पड़ी | उसते मंद स्वर मैं कहा--- 
“सैशन, मैं सचमुच गाफिल था | तुमने मुझे नींद से जगाकर होशियार 
किया है | मैं तुर्दाय अहसान भुल न सकूँ गा । अब तख्त मेरा होगा । 
इतिहास को में नये मोड़ की ओर ले जाऊँगा | 

“खुदा तुम्हारी अमिलाषा पूर्ण करें ।” रोशनआरा के सयनों में 
भविष्य के सपने आने लगे थे |, « 


४होशियार |. - जादशाह बेगम की सवारी श्रा रही है।*** 


होशियार |-* “ कई गले से एक साथ आवाजें निकत' रही थीं | उनके 
हाथ में सोने के बच्लम थे | ; 


पैरों से रोदे जाकर धूलि-कण तड़पने भी न पायें इसलिए कुछ 
लोग पानी के शीतल छीटे दे-देकर उन्हें बेवश कर रहे थे | 

अंगरक्षकों के घेरे में एक पालकी धीरे-धीरे आरी बढ़ रही थी । 
पालकी पर जरी की भूल पड़ी थी; जिसमें जड़े हुए, स्तनों की चमक से 
अरखे चोधिया जाती थीं। 

और इस प्रकार दर्शकों के हृदय पर प्रभाव जमाती पालकी 
, ताजमहल? के सामने पहुँची । 
पालकी से उतर पड़ी सम्राट शाइजहाँ की प्यारी बेटी जहानआरा« «० 


सम्राट शाइनहाँ ताजमहल के पाश्व में मतनद के सहारे बैठे थे | 


उनकी श्राखों में श्रतीत के सपने तैर रहे थे । भाव लहरियों से खेलती 
दृष्टि ताजमहल पर पड़ी | बह अपलक्त उसे निहारते रहे |. ,, 


ब्० 


शमा जलती रही ! 


“पारी मुमताज,” सप्राठ कान में उठे उफान को दबा न सकने 
के कारण बोल उठे “तुम्हारी याद की इमारत तुम्हारी खूबसूरती की 
निशानी भी है। से बास्बार देखने पर भी आँखोंकी प्यास नहीं 
ब्रुभाती | 

# ., श्रो उम्मीद की तरह खूबसूरत ताज, आँशों की पुतली 
में तेरी छाया मुहब्बत की लकीरें खींचती है। तूने श्रपनी छाती के भीतर 
रूह की तरह मेरी प्यारी बेगम को छुपा रक्‍खा है इसलिए, मेरा प्यार 
उमड़-उमड कर तुझे प्यासी नजरों से देखता है |**« 

“मेरी जान से भी प्यारी बेगम, सम्राठ के नेत्र भर आये- 
“काश | श्राज तुम जिन्दा होतीं ! मुस्कुराते अरमानों की तरह जगमग 
“ताजमहल को देख तुम्हे कितनी खुशी मिलती !. . « 

उनके नेत्रों से दो बूँद आस चू पड़े |*** 

उनकी अँगुलियोँ ने भूमि का स्पर्श किया। भरे गले से बोल 
उठे--“ऐ, मेरे वतन की प्यारी जमीन | आसमान, चाँद और सितारे 
के कारण फूला नहीं समाता था मगर तेरी गोद में मुहब्बत के चिराग 
की तरह हसीन ताजमहल को देख वह मुँह चुराता है |** 

“अ्रब्बाजान !,,, 

सहाठ् चौक पढ़े । पीछे मुड़कर देखा; जहानआरा खड़ी थी बियी 
की सुहब्बत ने बाप के दिल मैं जोर मारा | सम्राट बोल' उठे--+तुम 
ऋब से खड़ी हो बादशाह बेगम ९ 

“में अ्रभी-अभी आई अब्बाजान |” जहानआश का उत्तर था। 

सप्राद ने जहानआर। के मुँह की ओर देखा ओर उसकी गंमीरता 
का कारण जानने के लिए, उत्सुक हो उठे | बोले--- 

“कोई नई वारदात हुई है बेटी !” 

“नहीं अब्बाजान” जहानआर बोली--मगर घर में आग 
लगाने के लिए बारूद. जमा की जा रही है |? 


२१ 


शुमा जलती रही ! 


“क्या मतलब है तुम्हारा १” 

“मुगल तवारीख के कुछ पन्ने फिर काले हृरूफों में लिखे जाने 
बाले हैं|” 

“साफ-प्राफ कहो जहानश्रारा ।” सप्राठ शाहजहाँ सँमलकर बैठ गये । 

“श्ब्बाजान, जहानआरा ने कहा--“गद्दी के लिए, भाई-भाई 
मैं तलवार खटकनेवाली है |” 

सप्राठ शाहजहाँ के सामने अपने बड़े भाई खुसरू के तड़पते हुए, 
सिर का चित्र आया । वे कॉप उठे | पलक मूँद गई' । 

सम्राट को मौन देख जहान-आरा पूछ बैठी--“बुप क्‍यों हो 
गये अब्बा (” 

“मुझे तनहा छोड़ दो बादशाह बेगम, सप्नाठ के मुँह से लड़- 
खड़ाती आवाज निकली--इसलिये कि मैं किसी फैसले पर पहुँच 
सकूँ* न्किय [7 

दृदयन्परवैश में उठी आऑधियों का आभास सप्राठ के चेहरे पर 
मिल्न रहा था। जह्ान-आग क्णभर शअ्रपने प्यारे अ्रब्बा की प्रकृति 
पर इन्द्रधनुष्री भंगिमा निह्ारती रही ओर अचानक ताजमहल की और 
मुड़ पड़ी* * ५ 

' भावुक सप्राठ शाहइजहाँ की कोमल करुण भावनाएँ जग पड़ी 
थीं | उनके सामने खुसरू की जिन्दगी की तस्वीरें सजीव हो उठी थीं । 

“बादशाह सल्लामत | साम्राज्य का उत्तराधिकारी खुसद को बनाना 
उचित होगा | सलीम जैसे ऐेयाश के हार्थों मैं हुकूमत की बागडोर 
पकड़ाना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती ।”? राजा मानचिंह थे | 

“४राजातसाहब का ख्याल दुसुस्त है।” अबुल फेजी बोल उठें 
थें--“जहाँ पनाह ! अगर सलीम बादशाह हुए तो भयानक वृफान 
उठ खड़ा होगा और उस तूफान मैं मुगृलवंश का चिराग अगर गुल 
हो ज्ञाय तो कोई अचरज की बात नहीं होंगी।”* 


श्र 


शमा जलती रही ! 


“इश्क की दुनियाँ में लापस्वाह होकर घूमने बाले से हुकूमत नहीं 
सेभल सकती ।” राजा मानसिंह के मुँह से निकला था । 

“मेरे भाई अबुल फजल की हत्या से जाहिर है सलीम कितने बुरे 
हैं ।” झबुल फैजी के मन का आक्रोश फूठ पड़ा था | 

ओर सम्राट अकबर ने मुँह खोला था--“मुझे भी विश्वास है 
सलीम सलतनत को सँमाल न सकेगा । कई दिनों से में सोच रहा हूँ; 
अपना हकदार सलीम के बेंठे खुसरु को ही बनाऊँ मगर किसी फैसले पर 
नहीं पहुँच पाता ।” 

“खुतरू को आप कितना प्यार करते हैं!” श्रवुल फैनी बोल 
उठे थे--४गही का हकदार उसे ही बनायें बादशाह सलामत ।”* 

“खुशरू को समी राजपूत प्यार भरी नजरों से देखते हैं” राजा 
सानसिंह ने कहा । अगर वह बादशाह हुआ तो साम्राज्य में शान्ति 
छा जायगी । बादशाह के खिलाफ फोई सर उठाने वाल्ला न रहेगा । 

“वाजा साहब, श्रकबर ने चिंतित मुद्रा में कहा था--“खुसरू 
को गद्दी का हकदार बनाने का फेसला करते समय संलीस का चेहरा 
सामने आ जाता है और मेरे होसले पस्त हो जाते हैं'''।” 

“जहाँगनाह”!, मानसिंह बोले--““कर्ततव्य की बलिवेदी पर बेटे के 
प्यार की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी । मुझे विश्वास है, बड़ी-बड़ी कुब्ों- 
निर्यों के बाद साम्राज्य के भमें पाँव को आप उखड़ते देखना पसन्द 
न करेंगे |” 

“राजा साहब ओर अबुल फैन, अकपर गम्भीर स्वर मैं बोले" 
आपलोगों की राय की मैं कदर करता हूँ । कल इसका फेसला सलीम 
ओर खुसरू के हाथी करेंगे। मेरा हाथी दोनों दवाथियों को लड़ाई मैं 
खुबरू के हाथी की मदद करेगा [” 

और दूसरे दिन सल्लीम का हाथी 'गिर्नवारँ और खुसरू का 
हाथी अपूब' एक दूसरे को पछाड़ने में सारी शक्ति लगा रहे थे। 

श्र 


शर्मा जलती रही ! 


सम्राट अकबर महल के भरोखे में बेठे ह्वथियों का युद्ध देख रहें थे | 

गिरनवार पर खुसरू का द्वाथी अपूर्व टूट पढ़ा | अ्रपूर्व के बार-बार 
के प्रहयर्रे के कारण गिरनवार ऋद्ध हो उठा। उसने यमशाब का रूप 
चारुण किया ओर अपूर्य पर हृट पड़ा | 

अपूर्व के पाँव उखड़ गये । वह घबड़ाकर भाग चला ।*** 

गिरनवार का क्रोध अभी शान्त नहीं हुआ था |*०९ 

अपूर्व की सहायता के लिये सम्रादठ अकबर का हाथी 'सरणुथम्भनों 
आगे बढ़ा मगर कुछ देर में ही कद गिरनवार के सामने उसे भी 
मुंद्दकी खानी पड़ी** न 

उसके कुछ समय बाद ही सम्राठ अ्रकवर ने उदास हो कहा+- 
४राजा साइबर और श्रवुल फैजी, अपूर्व ओर रणथम्भन जैसे बलवान 
हाथी जब गिरनवार के आगे टिक न सके तो में मान गया सलीम पर 
खुदा का साथा है। खुदा की मर्जी में मैं कोई दखल नहीं देना 
चाहता !?? 

०० अकबर की मौत ने अपनी भुजाओं मैं लपेट लिया था। सलीम 
शजहोंगीर' के नाम से सलतनत चला रहा था। 


ग्वालियर का मान मन्दिर | 


#/खुसरू, तू अपने पिता के खिलाफ तलवार उठायेगा ! दिमाग 
दुरुस्त तो है !” उबल पड़ी थी मानबाई। 

“माँ,” खुसर उत्तेजित हो उठा--“अब्बा रातदिन शराब के नशे 
में डूबे रहें और रिश्राया के ु!ख, दर्द से गाफिल रहें में इसे बर्दाश्त 
नहीं कर सकता। मैं किसी भी कीमत पर हुकूमत की बागडोर अ्रपने 
धार्थो में देखना चाहता हूँ ।” । 

“पबुसर /? भोल उठी भमानधाई-- आँखों पर से स्वार्थ का 
चश्मा हटा दे। तू नहीं जानता कि कितना भयंकर श्रपशांध करने ला 


श्ष 


शुमा जलती रही ! 


रहा है। भगवान्‌ तेरे श्रपराध को क्षमा नहीं करेंगे । तू खूम के आँसू 
रोयेगा ।' 

“माँ !? व्यथित हो उठा खुसरु>““श्ब्बा तुम्हारी परवाह 
नहीं करते फिर उनका पक्ष क्यों ले रही हो (५ 

“(हन्दुस्तानी औरत के लिए! उसका पति ही सब कुछ होता है 
बेटा,” मानबाई के आँखों में आँसू छुलक श्राये-- मैं तुकसे श्रॉचल 
पलार कर भीख माँगती हूँ मेरे पति के खिलाफ तलबार न उठा । 
मैं जीते-जोते पति और पुत्र का युद्ध नहीं देख सकती |* ५५! 

“मुझे माफ कर दो माँ |? खुसरु बोल उठा+ेरी आँखों में 
सारा देश ही नहीं बल्कि रिश्राया की मर्जी भी है। मुझे इस समय- 
उत्साह पर पानी फेरने वाले शब्दों की जरूरत नहीं) मुझे दिल्ली 'का 


तख्त लेना है; मुझे कामयाबी को अपने कदमों पर लौटते देखना 
हक ००१ 
शक 


लड़ाई का मैदान | 


खुसर की तलवार से जहाँगीर के सैनिक मौत को चूम रहे थे। 
घोड़ों की हिनहिनाहट ओर घायलों के चीत्कार से दिशाएँ कॉँप 
रही थीं । 

खुसरू का घोड़ा लाशों को रोंद्ता मालिक के इशारे पर नाच 
रहा था। खुसरू की तलवार दुश्मनों की गरदन के खून ले लेकर उसे 
रक्त-स्नाम करा रही थी। 

“शाहजादे आलम !” घोड़ा दौड़ाता हुआ एक सैनिक उसके 
पास आया । 

“बोली, क्या कहना चाहते हो १” खुसरू ने पूछा । 

“शाहजादे झालम की माँ ने अफीम खाकर आत्महत्या कर 
जी !* बन्सैमिक के मुँह से निकल पढ़ा | 


ब््र 


शमा जलती रही ! 


खुसरू के मुँह से चीख निकल पड़ी--“श्रोह माँ | यह तूते क्या 
किया* « न 

उसे माँ की मसता की थाद आगई ओर उसके नेत्नों से आँसू, 
छुलक पड़े । वह शथिल पड़ गया***"| 

पराजय उसे अपनी गोंद मैं छिपा लिया | 


लाहौर का किला | 

बाप के सामने बेटा हथकड़ी-बेड़ी में जकड़ा खड़ा था। 

“बेवकूफ लड़के” जहाँगीर आगबबूला हो बोला“-“अपनी 
माँ के मना करने पर भी तूते बगावत का ऋूणडा उठाया था 
और मैंने तुझे उस बार नादान समझकर माफ कर दिया था लेकिन 
अब तुझे अपने किये का फत्न भोगना ही पढ़ेगा' "0?! 

उसने सेनाध्यक्ष से कहा+-खुसरू को आज मेरी नजरों से दूर 
बर दिया जाय | कल मैं उसके भाग्य का फैसला करूँगा |”? 

दूसरे दिन; खुशरू फिर जहाँगीर के सामने हाजिर किया गया। 
जहॉगीर ने कद्-“नादान खुरूरू, तुम्हारी माँ की कुबोनी का 
ख्याल कर ओर उसकी “+शानी समझ में तुम्हारी जान नहीं दूँगा 
मगर तू आगरे के किले में जिन्दगी मर कैद रहेगा ।” 

बेवश खसरू अपनी आँखों में अपने असुझ्रों को पीता रहा | 

जहाँगीर ने उपेक्षा भरी दृष्टि डाली। बोला--'अमभागे, अपने 
ब्छिड़ते हुये साथियों को अपनी आँखों से देख लें; जहाँगीर के दिल्ल 
में अपराधियों के किये जगा भी रहम नहीं |” 

थोड़ी देर बाद ही दर्शकों ने देखा हाथी पर हृथकड़ी-बरेड़ी से जकड़ा 
हुआ खु रू विले,के बाहर आ रहा है | उसके शरीर पर मैले बस्तर हैं 
आर मुखपर गम के बादल मँडरा रहे हैं और अ्रभागे खुसरू ने देखा; 
काफी दूर तक खम्मे गाड़कर फाँसी देने का श्रायोजन किया गया है 
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शमा जलती रही ! 


और प्रश्येक फॉँसी के खम्भों पर उसके साथियों का मृतक शरीर क्ू व 
रह है। 
“ओर खुदा !” उसने पलक मूँद लीं। 


आगरे का किला | 


“शाहजादे आलम, आसिफ खाँ खुर्र्म से बोला+“मेरी 
बहन नूरजहाँ चाहती है कि उसके पहले पति का दामाद शहर- 
यार ही राज्य का बारिस बने और श्राप बेखबर हैं: ५१? 

खुर॑म ने हाथ मलते हुये कह्ा--“अब्या के मंशा के खिलाफ मैं 
क्या कर सकता हूँ खाँ साहब | आप जानते हैं हुकूमत की बागडोर 
आपकी बहन के हार्थों में ही हैः * | 

८ हिम्मत न द्वारिये शाहजादे आलम”, आसिफ खाँ ने कहा-- 
“आ्राप देखते रहिये; बन्दा आपकी खिद्मत किस तरह करता है। बूर- 
जहाँ की बेठ। मलका नहीं बन सकती, मेरी बेटी मुमताज मलका बन 
कर रहेगी |?” ेृ 

गद्दी पने की लालसा ने खुरुम के कान खड़े किये | बोल 3ठ[- 
“खाँ साहब; कोशिश रहनी चाहिये | कामयाबी खुदा के हाथ है |” 

“खुदा हमेशा बहादुरों की रदद करता है।” आसिफ खाँ ने 
कहा--+“राह के कॉँठे को दूर करने के लिये तैयार हो जाइये* * ५! 

उस रात 

जहाँगीर शराब के नशे' मैं डूब रहे थे* ५ 

आसिफ खाँ ते कुक-झुककर सलाम करते हुये कमरेमें प्रवेश किया । 

“कौन है !” जहाँगीर की लड़खढ़ती आवाज थी | 

“जहाँपनाह , बोल' उठे झासिफ खॉ--खिदमत के लिये आपिफ 
खाँ खड़े हैं ।” 

“अर्ज का खाँ साहब 

श्७ 


शभा जलती रही ! 


“जहॉपनाहँ, आसिफ खाँ ने कहा--“जातूत से खबर मिली 
मिली है, शाहजादे श्रालम खुसरू को कैद से छुड़ाने के लिये राजपूत 
चढ़ाई करने ही वाले हैं ।” 

“शद्यभागे खुरुरू!” जहाँगीर बोल उठे--'कैंद में रहकर भो 
साजिश से बाज नहीं श्राता | क्‍या इसी दिन के लिये मैने उसकी जान 
बख्श दी थीं* «4 

#शाहजादे &।लम खुसरू पर जद्दाँपनाह के अहसान का कोई असर 
नहीं ।” झासिफ खाँ ने संयत स्वर मैं कह्ा-- वह तख्त पाने के लिये 
दीवाना हो रहे हैं ।४ 

“आतिफ खाँ |” जहाँगीर गुस्से से लाज्न हो उठे | 

5ज्ी जहॉपनाह ।” आरतिफ खाँ ने कुककर सलाम किया । 

“खुसरू की बेरहम श्आाँखों में गरम सलाके घुसेड़ दी जायें | 

जहॉगीर का श्रादेश था | 

“जो इशौद [” आसिफ खाँ ने मन की असन्मता छिपाते हुये कहां 
ओर झ्ुुक-कुककर सलाम करता कमरे से बाहर निकल पद! | 


5शाहज[दे आलम** 4? 

खुरंश ने सिर उठाया । सामने ओठों पर बिजय की मुल्कान लिये 
आसिफ खा खड़ा था । 

खुरंम की प्रश्न मरी दृष्टि उतके सुखपर पढ़ी | आ्रासिफ खाँ बोल 
उठा>-+पहली कामयात्री पर मुबारकबाद लीजिये |” 

“कैसी मुआनरकवादी १” खुरम की उत्सुकता जग पड़ी थी | 

“खुतरू अपनी दोनों आँखें खो बेठे [. .आसिफ खो ने जहाँगीर 
से आदेश प्राप्त करते की कहानी कह सुनाई | 

खुरम के दिल में माई के मुहब्बत ने सर उठाया। वह लपकता 
हुआ कैदखाने की ओर बढ़ा ।..« 


श्र 


शमा जलती रही | 


खुसरू आँखें ख्लोकर पी से बेचैन हो घरती पर लोट रहा था 
“आईजान !” खुर्रम रो पड़ा ! 


दक्षिण मैं बिद्रोहियों ने सर उठाया था। जहाँगीर ने विद्वोंद्ियों 
के दमन के लिए खुरम को दक्षिण जाने का आ्रादेश सुनाया | 

आहिफ सा, जहाँगीर को शराब के नशे में चूर देख, उनके पास 
पहुँचा | कुक-झुककर सलाम करने के बाद उप्तने कहा--- 

“जहॉपनाह ! बिद्वाहियों को दबाने को कामयाबी हासिल करने के 


लिए. शाइजादे आलम खुर्रम के साथ खुसरू को भी भेजना निह्ययत 
अरूरी है | 


“खाँ साहब,” जहाँयीर के माथे पर बल पढ़ गये-- “आपकी 
मंशा है, में खुसरू को काई नया बखेड़ा खड़ा करने के लिए. आजाद 


१ 

ध्युस्ताफ़ी माफ हो बादशाहू सलामत,” आसिफ खाँ ने कह्य-- 
“खुतरू शाइआदे आलम खुरध की कैद मैँ रहंगे | * ०? 

“लेकिन उसे दक्षिण मेंजने/में कौन-सा फायदा छिपा है १” 

“जहाँपनाह, खुबल के; कैद मैं रहने के कारण, रिआ्ाया में जो 
नफ़रत और गुस्से की आग फेल रही है वह खुतरू के आजाद करने 
की अफवाह से दब जायगी |? आसिफ खाँ ने कहा“ मैं जोर देकर 
कह सकता हूँ खुतरू के ताथ द्वोने से शाइनादे आलम खुर॑म जरूर 
कामयाब होंगे | 

“'पुझहारी राय है तो मुझे कोई एतराज नहीं खाँ साहब,” जहाँगीर 
बोल उठे--खुसकू को खुर्स अपने साथ ले जा सकता है |” 

»* और आफिस खाँ उत्साह से मर खुरम के पास पहुँचा | 

४जाहजादे आलम; खुसरू के जिन्दा रहने से तरूत नहीं पा 


सकते । बादशाह सलामत ने आपको उन्‍हें साथ ले जाने की इजाजत 
है 


लक 
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शर्मा जलती रही [ 


दौलताबाद में फौज का पड़ाब । 

अन्धा खुसरू खुदा की इबादत कर सोने जा रहा है । । 

“भाईजान !” खुररम की आवाज कान में पड़ते ही वह चौंक 
उठता है | 

धबुर्रम | मेरे माई ।? भाई के स्नेह से उतका गला भर आता है । 

“भाईलानः में चाहता हूँ ठम कैद से छुटकारा पा जाब्नी (” खुर्रम 
की कॉपती आवाज थी [ 

“सुरंम [” हर्ष से सिहर उठा खुसरू--'क्या तुम्हारी इच्छा पूरी 
होगी १....मेरे भाई, अपनी माँ के साथ ग्वालियर के मानमंदिर की 
जिन्दगी ओर अपने बाबा श्रकबर का प्यार कभी भुला न सका | तज्ष 
कोठरी मैं एक-एक पल सुसीबर्तों का पहाड़ लिये आता है| मैं आजादी 
की साँस लेने के लिए, तड़प रह्म हूँ खुरम | खुदा से रोज इबादत करते 
हुए. कद्दता हूँ वह मेरे लिए, मौत भेज दे मगर बह मेरी हुग्आा कबूल 
नही करता ।** ** 

#भाईजान |!” बोल उठा खुर्रम--“थोड़ी देर और सत्र रकखों। 
श्राज तकलीफ खतम हो जायँँगी। तुम सुख की नींद सो सकोगे «० 

और खुसरू उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगा जब आजादी उप्तके 
गल्ले से लिपटेगी |*** 

खटका हुआ | 

“कोन १? खुधरू के कान खड़े हुए ! 

५मं आपको आजाद करने आया हूँ ।”-झागस्तुक का मेंद स्वर था | 

“सच ९” खुसरू हर्षित हो उठा | 

आंगन्तुक मौन रहा मगर उतकी तलवार खुधरू की गर्दन पड़ी | 

डसका सिर छिटक कर अल्लग जा गिरा 

घड़ तड़प उठा | 

सम्राट शादजहाँ काँप उठे-+'क्या मेरे ब्रेंटे मी तख्त के लिए 
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शा जन्तती रही ! 


एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे । नहीं, नहीं, मैं जीते-जीते जो ऐसा 
नहीं होने दूँगा | 

जहाभआरा अपनी माँ के मजार पर चिराग जल्लाकर, सप्लाठ के 
पा पहुँची | बोली--“अ्रब्बाजान | रात चढ़ रही दे ।” 

५हाँ, बेटी)” सम्राट शाहजहाँ ने लग्बी साँत लो । बोले---'मेरी 
जिन्दगी की रात भी चढ़ रही है |” 

जहामभ्रारा ने सप्नाट के मुंह की ओर ध्यान से देखा श्रोर बोल 
उठी--“आपमे क्या फैसला किया श्रब्बा १” 

“औरंगजेब को दक्षिण का; मुराद को गुजरात का और शुजा को 
बंगाल का सूबेदार बनाकर जल्द ही भेज दूँगा । दा. मेरे साथ रहेगा ।” 
सम्नाट का उत्तर था | 

४ आपका फैसला तारीफ के काबिल है अब्बा !!* 

जहानआरा बोल उठी थी। उम्रके चेहरे से चिंता के बादल 
जड़ गये थे | - 


“भाईजान | अब्बा का फैसला कोई खास मततब रखता है ।”--- 
शरेशनआरा थी | 

“तुम्हारा अन्दाज तही हो सकता है ।? ओरंगजे। था | 

“मैं जोर देकर कह सकती हूँ” रोशतब्रारा बोलो--कि तोमों 
शाहजादों को दूर मैजवाने में बहन जद्दानश्रार का हाथ है। उससे 
सौचा होगा--भाई दारा के तख्त पर बैठते समथ्र कोई शाहनादा उम्के 
खिलाफ सर न उठा सके ।**-! 

४हों सकता है मगर,” ओरंगजेत ते कहा- उसके मन की बात 
मैं पूरी नहीं होने दूँगा [” 

“तुम से में ऐसी ही उम्मीद किये बैंठों हूँ।” शेशानश्रार बोल 

३३१ 


शा जलती रही ! 


उठी--“खुदा जरूद वह दिन लाये जिस दिन में तुम्हें तख्त पर बैठे 
देख सकूँ ) डर 

“दयारी बहन,” औरंगजेब की श्राखिं चमक उठीं | बोला--+“अपने 
ऊपर मैं खुदा का साया पा रहा हूँ । अब्या के पास रहकर मैं भाई दारा 
शिक्रोह के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकता था। अगर तलवार 
उठाता भी तो कामयांबी मिलने मैं शक था। दूर रह कर, में अपनी 
ताकत मजबूत कर दँगा ओर शझ्रब्बा के कार्नमें खबर नहीं होगी | * “ 

“खुदा तुम्हें कामयाबी दे” रौशनआर ने कह--“मैं तुम्हारी राह 
के चद्ानों को धूल बनाने में अपनी जान की बाजी लगा दूँगी।” 


है 


शुमा के आँसू दुलक रहे थे। ढलती गत मुस्कुमा रही थी। 
अश।! की तरह जगमग झोर कब्यना की भाँति सुन्दर सम्राट शाइजहोँ 
का महल मौत की तरह चुप था । 

तौन्दर्यमथी जद्मन:श्राया नींद के इलके थपेड़े खाकर, चौंक उठी । 
अर्द्ध निमीलित आँखों से देखा, सम्राद शयन की तैयारी कर रहे हैं । 
उसमे आसन छोड़ा और शमा की लौ सिहर उठी ) 

उसके सुबुक पाँव कमरे से बाइर निकलने के लिये हौले-होले 
बढ़े ।* «पलकों पर मीठी बेहोशीं की तरह नींद की छाया नाच 
रही थी | 

दूर खड़ी एक बाँदी के मुख से एक चीख निकल पड़ी---“बादशा ह 
बेगम 
जहान-आरा की आँखें फट पड़ी । मचलती हुई शमा की लो ने 
उसके बारीक व्रों का स्पर्श किया था औ९ वह आग की लपों के , 
बीच थी ! 


द्र 


शमा! जलती रही ! 


बॉदियों की कोमल हथेलियाँ झ्रांग बुझाने लगीं। लपटों ने उनका 
स्वागत किया । बॉदियों के वस्र भी लहक उठे । 

महल में कुहराम मच गया ! 

क्षण भर बाद ही जहानआरा मोत के साये में मौन पड़ी थी । 

बॉदियों जलन की पीड़ा से कराह रही थीं । 

हवा सिसकियाँ भर रही थी | 


है 


“ब्ततरे का मौका ढल गया जहाँ।नाह, बादशाह बेगम मौत के 
चंगुल से निकल चुकी हैं।” बूढ़े हकीम के चेहरे पर सफलता की 
खुशी थी | 

“हकीस साहब,” सप्रा८ शाहजहाँ की आँखों मेँ हम के आँसू 
छुलक आये--“खुद्ा ने मेरी दुआ कबूल कर ली ।” 

“पाक दिल्ल की दुगआएँ खाली नहीं जातीं बादशाह सल्ामत |” 
हकीम साहब अपनी सुक्ेद दाढ़ी पर हाथ फैरने लगे थे | 

“४ हकोम साहब [? 

“४जहॉपनाइ ।” सप्राठट शाहजादा के स्वर मै भय की छाप देख 
हकीम साहब के कान खड़े हुए | 

“श्ाग का जझम आराम होने पर भी श्रपनी निशानी छोड़ 
जाता है ।” 

“बेशक, जहॉँपनाह [” 

८गजब सम्राट शाहजहाँ सिहर उठे--“'मेरी प्यारी बेटी के शरीर 
पर फिर तो दाग़ ही दाग़ नजर आयेंगे ।” 

हकीम साहब खामोश रहे । 


डरे रैरे 


शुमा जलती रही ! 


“मुँह पर चुप्पी की मुहर क्‍यों पड़ गई हकीस साहब है सप्नांट 
ब्यग्न हो उठे | 

“बादशाह सल्ामत,” हकीस साहब की वाणी निराशा में ड्बी 
हुई थी--ेरे दिमाग मैं ऐसी कोई दवा का नास नहीं जिप्से घाव का 
दाग मिठाया जा सके |” 

“बूढ़े हकीम, सम्राटका आाकुल स्वर था--“अपने टके से जवाब 
से मेरे दिल पर ठेस न परुँचाओ [| में तुम्हारे लिये खजाने का द्वार 
लोल दूँगा । 

मुझे आपकी दिल्ल की कल्ली को खिलते देख कितनी खुशी होती 
जहाँपनाह |” इकीम के श्रलों में आँसू भर आये--अफतोत्त '| वह 
काम मेरे बृते से बाहर है।” * 

#जहॉपनाह !” बजीर सादुल्ला खाँ ने कुककर सलामी दी | 

' “सादुल्ला खाँ ।” दुनियाँ में ऐसा कोई हकीम नहीं जो बादशाह 
डैगंम की तन्दुरसती लौटा सके १... . . 

“बादशाह सलामत,” साहुबला खाँ अदब से क्ुककर बोढौ-+ 
- आपके हुक्म के मोताबिक मैंने राज्य भर के काबिल हकीमों के पास 
खिदमत मैं हाजिर होने की खबर भेजवा दी है। अंग्रेज सूरत से आया 
है। वह जहॉ५नाह दरवार में हाजिर होते के लिए बेचैन हैं |” 

“उसे जल्द हाजिर करें खा साहब |”? सम्राट शाहजहोँ का 
आदेश था । 

सम्राट के साथ बूढ़े हकीम को उत्सुक दृष्टि एक अंग्रेज १९ पड़ी ! 
अंग्रेज सलाम कर, हुक्म की प्रतीक्षा में खड़ा रहा । 

सत्रीट की प्रश्न भरी दृष्टि अंग्रेज पर पड़ी । अंग्रेज बोल उठ,“ 
“जहॉपनाइ, मेरा नाम बोहटन' है। मुझे मेरी कम्पनी ते बादशाह 
बैगम की खिदमत के लिये भेजा है |” 

“बोहटन, सम्राट शाहजहाँ का मुँह खुला-- मुझे ऐसे जर्रगह्द की 

के 


शमा जलती रही! 


जरूरत है जो अपनी दवा से बादशाह बेगम की जिल्द पर दाग न 
'यड़ने दे |? 

“जहॉपनाह,” अंग्रेज ने शब्दों के उच्चारण में सावधानी से काम 
लेते हुए कहय--मुझे खिदमत का माँका मिल्ले । बादशाह सल्ञामत 
जैसा चाहते हैं, वेसा ही होगा ।” 

सप्नाठ शाहजहाँ की आँखों में आशा की किरण चमक उठीं [ 


है 


और कुछ दिनों के बाद ही सम्राट शाहजहाँ ते अपने वजीर को 
ज्ुलाकर कहा--साहुल्ला खाँ, फिरंगी की दवा ने जादू का काम 
कया । बादशाह बेगम खोयी हुई दन्दुरुस्ती पा गयी। इस खुशी में 
अमीर-उमरा को दावतें दी जायें भर गराबों के लिये खजाने का मुँह 
खोल दिया जाय | 


“जो इर्शाद ब्रादशाह सलामत ।” साहुल्‍ला खाँ के चेहरे पर मां 
ख़ुशी चसक गई । 

“साहुल्ला खाँ **? 

सप्राद शाहजहाँ के हुक्म से सादुल्ला खाँ के पाँव झुक गये । हुक्म 
ऋ प्रतीक्षा मैं पल्षके झुक गई । 

#किरंगी को मेरे सामने ह।जिर किया जाय |” 

“बहुत खूब जहाँतनाह |? 

और क्षण भर बाद ही अंग्र ज, सम्राट की आंखों के साभने था | 

४बोहटन |” सम्राट शाहजहाँ खुश दीख रहे थे | 

“बादशाइ सलामत |” अंग्रंज आदेश की प्रतीक्षा करे 
कमा था | ६ 

शेड, 


शमा जलती रहो ! 


<प्तुम कामयाब हुए [” 

5“जहॉँपनाह का इकबाल है |” 

४पुफ्हारे लिये खजाने का दरवाजा खुला है,” सम्राट ने कहा-+« 
अज्ञितनी दौलत चाहों--ले जा सकते हो ।” 

मुझे दोलत नहीं चाहिये बादशाह सल्लामत |”, « »* 

फिरंगी के उत्तर से सुनने वाले दॉतीतले अँगुली दबा कर रह 
ज़्थे 

#फ़िर क्या चाहिये ?” सम्राट उत्तुकता से भर उठे | 

“बादशाह सल्लामत)? अंग्रेन ने कहा-- “अगर आप हमारी 
कम्पनी की खिदमत का इनाम देना चाहते हैं तो उसे बंगाल मैं व्यापार 
' करने की इजाजत दो जाय !”” 

५इजाजुत हैं? सम्राट ने कहा--“वजीर सादुल्ला खाँ तुश्हें परवानाः 
दे देंगे। 

ध्यहुत खूब!” अँग्रज के रोकते रहने पर भी उसके मन की 
प्रसन्नता निकल पड़ी । बोला--/इस्ट इशिडया कम्पनी की ओर से 
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ "०० «« 


अं 


5भाईजान,” रोशनआरा बोली--“बेमोंसम की बरसात देख के 
अचरज में ड्रब रही हूँ । 

“रोशन,” श्रोरंगजेब मुस्कुरा उठा--ओऔर लोग तो यही- समझते 
होंगे कि श्रोरंगजेब को बहन की मुहब्बत ने दक्षिण से खींच लाया मगर 
तुम तो जानती हो जहामन्‌ आरा के लिये मेरे दिल में जगह नहीं |” 

“अ्रचरज की बह यही तो है भाईजान !” 

ड्६ 


शमा जलती रही ! 


“तकलीफ के समय हमददी कभी-कभी बहुत काम कर जाती है 
रौशन ।” ओऔरंगजेव ने कहा--“श्रोर जिसकी बीमारी के गम से बादशाह 
आरोखे में बैठकर रिश्राया को सँह दिखलाना भूल जाय ओर जिसके 
निरोग होने पर वह खेरात के लिये मुद्दी खोल दें श्र आठ आठ दिलों 
तक दावते चल्नाते रहे उसकी तक्रल्लीफ में सरीक होना बेबकूफी नर्ीं 
कही जा सकती' * ५ 

रौोशनश्रारा क्षण भर औरंगजेब के मुख के भावों को पढ़कर उसके 
मन की बात जानने का प्रयत्न करती २ही । फिर किसी निर्णय पर पहुँच 
कर उतने कहाँ--- 

५ती झाप बहन जहाम-आरा के ऑचल में अपनी हमदर्दी डाल्क 
कर यह चाहते हैं कि वह दारा के तरफ से अपना मुँह फेर ले 

“पेशक |! 

“मगर आपकी कोशिश बेकार होगी |” रौशनआरा बोल उठी-- 
£बालू से तेल नहीं निकलता ।” 

“रौशन,” औरंगजेब ने कहा--“बहन जहान:आरा का दिल बहु 
ही नरम है। भाईयों में तलवार चलने के खौफ से वह मेरी मदद करने 
यर तेयार हो सकती है। और मैरी मरजी के मुताबिक उसने अब्याजान 
को इस बात पर राजी कर लिया कि उनके बाद तख्त पर मैं ही बैंहूँ” 
'तो एक बूँद खून बहाये बगैर ही मामला तय हो जायगा ।* 

“आपके इशदे में में दखल देना नहीं चाहती |” रोशनश्रारा 
'बोली--““अ्रप बहन से मिल सकते हैं। में इस मुलाकात के नतीछें 
जानने के लिये बेंसबी से श्र/पका इन्तजार करूँगी |” 

श्र कुछ देर बाद ही औरंगजेब अपने कमरे मैं लौट । 

उसके उदास मुख की देखते ही रौशनआरा बोल उठी--/मभाई- 
>्जान नाकामयाबी ही आपके पब्ले पड़ी १ 

“हाँ |! श्ोरंगजेब का उत्तर था | 


डरे 


शमा जलती रही | 


“बहन ने जवाब में कया कहा ?” रोशमश्रारा अपनी उत्सुकता 
नहीं दबा सकी | 
“रौशन,” औरंगजेब बोला--“उसने कहा--श्रव्बा की खुशो हो 


मेरी खुशी है। उनका फैसला ही मेरा फैसला है। में उनकी इच्छा के. 
खिल्लाफ सर नहीं उठा सकती |?! 

“मुे उससे यही उम्मीद थी | 

“रौशन,” औरंगजेब ने कह्दा--“बह तो मुझे नर्सीहतें देने लगी कि 
मैं भ्रब्बा की मंशा के खिलाफ न जाऊँ। जिस भाई ते मुझे गोंद में. 
खेलाकर बड़ा बनाया है. उसके खिलाफ बुरे ख्याल नहीं रखूँ। उसमे 
यह भी कहा--बालिद से लोहा लेने का क्या नतीजा होता है आर 
उसने चाचा खुसरू की मिताल सामते रक्खी 7 

“कोर आप हिम्मत हार बैठे !” रीशनआर की तीदृण दृष्टि पड़ी 
आऔर॑गजेब के मुख पर ! 

४ओरंगजेब कोई छुईमुई नहीं रोशन,” ओरंगजैब का मुख चह्मन की 
तरह कठोर हो उठा | बोला--जे किप्तीके अंगुली दिखाने से मुरका 
जाय | बह तो ऐसा चझन है जिसके इगदे को तृफान भी नहीं' बदल 
झकता 2 
' &मुझे मालूम है माईजान; रोेशनशथ्रारा बोली-«"४सगर आपकी 
उदासी की बनह नही जान सकी ।* 

औरंगजेब भोन हो गया | 

धक्यों चुप हो गये ?” शेशनआरा बोल उठी-+क्लुकपर बह, 
मैद जाहिर करना नहीं चाहते !?. «उसकी दृष्टि मैं प्रश्न था । 

“रोशन,” ओसाजेब मे कहा--“तुम तो मुझे जान से बढ़कर 


७ र 


अजीन हो | फिर तुमसे अपना कोई भेद छिपाना क्‍या मुमकिन है १” 
अमुझे आपकी सुहब्बत पर यकान हैं भाईजान | रौशनआाश ने 


ड्रे5 
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कहा “में आपकी उदासी बृूर कर सकी तो अपने को खुश किस्मत 
मानूँगी [” 

क्षण भर छुप रहने के बाद ओरंगजेब ने कद्य-- मुझे एक बात का 
खठका है रोशन. ..! 

“वह क्या १! 

“मुमकिन है; तरूत पर कब्जा करते समय मुझे शुत्ा और सुशद से 
भी लोहा लेना पड़े |? 

रौोशनआर चौंक उठो | बोली--“आपका सुबहा दुरुस्त है *«* 

औरंगजेब ने कहा--“और चोतरफा हमले से कामयाबी दूर भाग 
सकतो है |?! 

“यह गैरमुमकिन नहीं |” रौशनआरा सीच मैं पड़ गई | 

ओरंगजेब विचारों को आँधी में लड़खड़ाता रहा | 

“भाईजान,” रौशनआ॥आाया मौन तोड़ बेढठी--शुज्ञा और मुराद 
को तख्त देने वी लालच देकर अगर अपनी मदद के लिये तैयार कर 
लें तो यह खतरा आसानी से दूर हो सकता है ।” 

“शाबास, मेरी प्यारी बहन !” औरंगजेब की श्राँखें खुशी से चमक 
उठों | बोला--तुम्हारी सूक की तारीफ करनी पड़ती है। मगर शुजा 
से मुराद मासूम और नासमझ है। वह ऋूठ हमारे बिछाये जाल मेँ फेस 
सकता है | शुजा से डर है कि बह मंडाफोड़ न कर दे ? 

#४फिर मुराद को ही श्रपनी कामयाबी के लिये ढाल बनाना सुना- 
सिब है ।” रैशनआरा ने कहा | 

“इस काम की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सिरपर लादना चाहता हूँ ।”* 
ओरंधजेत्र उत्तर सुनने के लिये रौशनआरा का मुँह निहारने लगा । 

“मैं बड़ी खुशी से इस काम को भिबाह दूँगी।” रोशनञआर 
तपाक्‌ से बोल्ी--“मैं आज ही मुराद के पाध खत मेज दूँगी।” 

श्द् 
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“खुत मैं क्या लिखोगी !” औरंगजेब पूछ बैठा । 

“लिखूँगी,” रौशनभआरा ने कहान-+“बहन जह्यनूञारा की बीमारी 
के कास्ण समूचा देश गूमगीन रहा मगर तुम ऐसे मौके पर भी नही 
आये। मुमकिन है, तुम्हारी ऐसी लापरवाही को वजह से श्रब्बाजान 
तुम्से नाराज हो जायें । मैं छोटे भाई हाने की वजह से तुम पर अधिक 
मुहब्बत रखती हूँ । अगर तुम्हें मेरा कुछ भी ख्याल हो तो जब्दन्से-जल्द 
आकर बहन जहानआरा के लिए. अपनी हमदर्दी जादिए करो |«० 

“बहुत खूब”? औरंगजेब के श्रोठों पर प्रतन्‍नता की लहर दोड़ 
गई | “तुम बड़ी अकक्‍लमंद हो रोशन 


जौ 


#तुम खूब आये मुराद * मेरे भाई ।” रौशनआर बोल उठी | 

मुराद अपनी बदन की मुहब्बत की मॉकी शब्दों में पाकर गद्गदू 
ही उठा | 

“मेरी प्यारी बहन,” मुराद ने कहा--तुमने मेरे फर्ज से आ्रागाह 
कराकर मुझे बचा लिया ।”! 

“बहन की मुहब्बत भाई की बुराई सह नहीं सकती ।” रौशनआरा 
बोली--“खुदा जानता है; ठम्दारे लिए, मेरे दिल मैं कितनी जगह है |” 

“तुत्हारी मुहब्बत ने मुभे खरीद लिया बहन |” मुराद का स्तेहसिक्त 
स्वर था | 

धमुराद+” सैशनआरा ने कहा-- “तुमसे एक मशविंरा करना है। 

“हर्शाद हो बहन |” मुराद उत्सुकता से मर उठा | 

“मेरी मशा है।” रोशनभ्ारा मंद स्वर से बोली--“श्रब्बाजान के 
बाद सलतनत तुम्हारे कदमों में हो । तुम तख्त पर बैठकर “बादशाह! 
कहलाओ 


४० 
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“मेरे लिये तुम्हारे दिश् की प्याली में मुहब्बत का शराब छु्॒क 
रही है” मुराद बोला--/इसजिये तुम गैरपुमकिन बात को भी जुबान 
पर लाते मै नहीं हिचकिवाती |? 

“आकाश से तारे तोड़ लाने और आसमान मुछी में बन्द करने 
के लिए, में सिफारित करती तो तुम्हारा कहना गैरवामिब नहीं था।” 
शरैशनझ्ारा ने कह-- “मगर मैं तो तुफ्हें तख्त पर बैठने के लिये कह 
रही हूँ जो तुम्हारी जुबान से फकत हाँ, कह देने से पूरा हो जायगा ।” 

#अ्रब्बाजान का इरादा कया बदल गया १” मुराद बोल उठा--- 
“वें भाई दाराशिकोह को तख्त देना नहीं चाहते !”? 

“यह तो हमें नहीं म.लूम |” 

“फिर वह कौन-सी उम्मीद है जिसकी वजह से तुम सुझे तख्त पर 
बैठा सकोंगी !” 

“भाई औरंगजेब |” रौशनआरा ने कहा--“वें चाहते हैं, तुम्हे 
'तख्त दिला कर 'मकक्‍का' चले जाये । त॒म तो जानते ही हो वे कितने 
बढ़े खुदापरस्त हैं [**०? 

#पगर भाई दाराशिकोह से बैर मोल लेकर, अ्रब्बा की मंशा के 
खिलाफ कदस उठाकर मुझे तख्त दिलाने मैं भाई श्रोरंगजेब ने कोन- 
"सी भलाई देखी है--यह बात मेरी समक्त में नहीं श्राती ।/”? मुराद सोच 
मैं पड़ गया | 

“प्ुराद,” रौशनश्ार' बोल उठी--“यह सब्र सोचना तुम्हारा 
काम नहीं | तुमे भाई ओझोरंगजेब के हुक्म पर कदम उठाने के लिये तेयार 
रहो । उनपर और मेरी मुहब्बत पर विश्ब/स रक्ल्ो 

/बहन,” मुराद ने कहा--तुख्हारे हुक्‍्स पर मैं जान कुर्बान कर 
सकता हूँ मगर मेरे मन का संदेह दूर भगा दो । यकीन के साथ उठे” 

' ऋदम को कामयाबी जरूद चूमती है ।”? 
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रैशनआरय क्षण भर चुप रहने के बाद मंद स्वर में बोली--- 

“मुराद, राजु कहीं खुलने न पाये ।” 

“में उसे दिल की कन्न से छुपा रक्रूगा।” मुराद उत्सुक हो उठा। 

“भाई औरंगजेब को दाराशिकोह से चिढ़ है” रोशनञआार बोली- 
“वे उन्हें बादशाह बनते नहीं देखना चाहते !०-ओर मैरी रुवाहिश है 
कि बहन जद्दानुआस का धमंड चूर हो जाय। जिस तरह का ठाटबराट 
जहानआरा रखती हैं तुम्दारे बादशाह बनने पर में उसे अखितयार 
करूँ | «« 

मुराद मौन हो गया | 

“मेरे भाई," रोशनशारा गशिड़गिड़ा कर बोली-+-“ क्या मेरी सुराद 
पूरी करोगे "ओह; वह दिन कितना चमकीला होगा ज« में तुम्हें 
तख्त पर बैठे देखूँगी |” 

मुगद की अखि चमक उठीं। उसकी पत्च्को पर भविष्य के सुन- 
इले सपने साकार हो उठे | 

“ज्ष्यों चुप हो मुराद ! तख्त लेने के लिये कमर कस लो |! 
रोशनआरा बोल उठी | 

में तैयार हूँ ।४ मुराद के मुँह से निकल पड़ा | 

“तो मौके का इन्तजार करो [?*** 

रैष्टनआरा के अ्धरों पर विजय की मुस्कान थी । 


है 


दौलताबाद । सन्‌ १८४८ ई० । 

“शाहजादे आलम,” द्वासराल ने क्कुककर सलामी देने के बाद 
कहा--आगरे से एक घुड़सदार आया है। वह इसी वक्त हुजूर को 
लिदुमत में तशरीफ लाने के लिये बेहाल है (” 


डर 
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“उसे फोरन हाजिर करों |” श्नोरंगजेब का हुक्म था । 

“जो इशाद । कहकर दरवान चल्ला गया । 

और कुछ देर बाद ही एक सिपाही उसके सामने था । 

४शाहजादे आलम, शाहजादी साहिबा ने यह खुत दिया था *** 
सलाम करने के बाद सिपाही बोल उठा | 

सिपाही की आबाज ने झोरंगजेब को चींक! दिया । उसने सिपाद्दी 
के मुख की ओर गौर से देखा और विस्मय से भर गया | बोल[--- 

४गुलबदन, वू मर्दाना बेश मैं !” 

“शाइजादी रौशनग्रारा सादिबा का हुक्‍्स था--मैं कैसे दाज्जती ?” 

“ठीक है”? झोरंगजेब ने कद्दा--“सेरे सिवा महल मैं भत्ना कौन 
ऐसी बाँदी है जिस पर रोशनआारा यक्रीन करती" «५ 

ओर उसने खत खोला | 

४आईजान) 

तसलीम | 


अब्बा आगरे के महल मेँ ब्रीमार पड़े हैं। बीमारी बढ़ते देख दारा- 
शिकोह उन्हें यमुना के रास्ते नाव पर आगरा ले आये | लोगों मैं हमारे 
हिमायतियों ने अफरवाइ फैला दी है कि बादशाह जिन्दा नहीं है | बीमारी 
की वजह से अब्बा भरोखे पर नहीं जाते ( हमेशा की तरह) और 
उनका मुँह नहीं देख सकने की बजह से लोगों को उनके जिन्दा रहते 
में शुबहा हो रहा है | 

दागशिकोह के बहुत कहने पर अब्बा एक दिन भरोखे पर पहुँचे 
मगर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला । अपने खास लोगों वे काना- 
कूसी कर यह खबर फैज्ञा दी कि दाराशिकोह ने रैयतों को धोखा देंने के. 
लिये बादशाह से मिलती-जुलती शकल के एक आदमी को बादशाही: 
पोशाक पहनाकर खड्डा कर दिया है ' | 


दे 
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वह मौका यही है जिसका इन्तज्ञार आप कर रहे थे। जलूद से 
जल्द मुराद को अपने साथ लेकर, आगरे की ओर बढ़िये-«») 
भाई दाराशिकोह उम्र मैं भले ही आपसे बड़े हैं मगर लड़ाई के 
फून मैं आपके सामने बिलकुल कच्चे हैं। मुझे यह्नीन है आपकी फतह 
जरूर होगी**१ 
में आपका इन्तजार कर रही हूँ। 
आपकी बह्धिन 
“रौशनआरा 
ओरगजेब ने ज्ञुण भर गुलबदन के मूँह की श्रोर देखते रहने के 
बाद कहा-- “तेरा आगरे लोटना मुनातिब नहीं जान पड़ता गुलवदन ! 
तू कुछ दिनों तक यहीं बेगमसा हवा की खिदमत में रह०«०[” 
“शाहजादे आलम का हुक्म सर आँखों पर |” गुलबदन ने कुक 
कर औरंगजेब का आदेश स्वीकार किया | 
ओर कुछ देर बाद ही औरंगजेब एक खत लिख रहां था--- 
#मेरी जान से भी बढ़कर अजीज मेरे प्यारे भाई मुराद [” 
मैं आज खुशी से फूला नहीं समाता कि मैरी मंशा जल्‍द ही पूरी 
होने वाली है। तुम्हें तछ्त पर बिठाकर मैं मक्का चला जाऊँगा ओर 
सारी बिन्दगी खुदा की इब्ादत मैं बिताऊँगा । अ्रब्बाजान मौत के साये 
मैं हैं। दाराशिकोह के तख्त पर बैठने के पहले ही हमें उसपर कब्जा 
कर लेना चाहिये । तुम अपनी फीज के साथ मुझसे जल्द आ सिलली । 
फिर हम टिड्डीन्दल की तरह आगरे की ओर बढ़ चलेंगे) तब तुम्हें 
बादशाह बनने से कोई ताक॒त रोक नहीं सकेगो** 
देर करना खतरे से खाली नहीं | 
ठुमसे मिलने के लिये बेवेन 
तुम्यया भाई 
“औरंगजेब? 


आगरे का किला | 


४अश्व्बाजान:  जहानूआरा बोली--/शुजा और मुराद ने आमरे' 
से अपना नाता तोड़ लिया और श्राज्ाद बन गये--यह खबर आने 
वाली सुसीबतों से आगाह कराती है। 

ध्यादशाह बेगम,” सम्राट शाइजहाँ ने कहा--#जित्त बात का 
मुझे शुबहा था--प्रह होकर रहा । शाइजाददों के इरादे बहुत बुरे मालूम 
पते हैं ।" 

“तख्त के लिये भाइयों में तलवार खठक कर रहेगी |” जहानआरा 
बोल उठी--“तुम उसे इचा नहीं सकते अब्या 7 

“तुम्हारा श्रन्दाज सही है बादशाह बेगम,” सम्राट शाहजहाँ बोले 
“जब से जासूर्तों के मारफत यह खबर मिली है में परेशान हूँ कि लड़ाई 
रोकने का कोई उपाय निक्राल सकूँ मगर दिमाग काम नहीं कर्ता ।” 

अब्बाजान |” दाराशिकोह आ पहुँचा | उसकी ग्राकृ ते पर ध्यग्नता 
की छाप थी | बोला--“शुज्ञ श्रपनी फौज के साथ पटने होकर, आगरे 
की ओर बढ़ रहा है! औरंगजेब का रुख भी आगरे की शऔ्रोर है | 
मुराद्‌ अपनी ताकत बढ़ा रहा है |...” 

सम्राट शाहजहाँ के मुंह से चीख निकल 'पड़ी--श्रो खुदा, क्‍या 
मुझे वह दिन दिखलाओ्रोगे जब मेरे बेटे एक-दूसरे पर भूखे भेडड़ेये 
की त्तरद टूट पड़ेंगे ? क्‍या में अपने बेटों का खून अपनी शराँखों से 
देख सकूं गा १५० ०! 

“अब्बाजान। दाराशिकोह के नेत्रों मैं जल भर आये। उसने 
कह्दा--'मैरे तख्व छोड़ने से लड़ाई रुक सके तो में उसे हमैशा के लिये 
छोड़ने के. लिए तैयार हू । वह तख्त भला क्रिस काम का जो भाइयों 
का गला तराश कर हासिल किया जाय !” 

४५, 


शा ज़न्नती रही ! 


#शाहजादे आलम १४ जहानूआरा बोल उठी>““अ्पते लडखडूप्ते 
कदम को सैमालों ! अपने फर्ज को पहचानों ! जो श्रपते वालिद के 
खिलाफ बगावत का झंडा ऊँचा करे जो अपने बड़े और नेक भाई 
का सर काटने के लिये तलवार लेकर बढ़े वह भाई नहीं हो 
सकता, वह ते खूनी ओर बागी है ।” 

“बादशाह बेगम बहुत अ्रकन्नमंद्‌ है; दारा [” सम्राट शाइजहाँ ने 
कहा--“*अब तुम्हारे तख्त छोड़ने से भी लड़ाई रुक नहीं सकती । 
सुस्द्दे चाहिये कि तलवार लेकर मैदान में कूद पड़ो ओर बांगियों को 
कैदी बनाकर मेरे सामने हाजिर करो |” 

“लड़ाई से जी जुगने की वजह से हुनियाँ तुम्हे डरपोफक ओर 
बुजदिल कहेगी शाहजादे झ्रालम,” जहानआरा श्रावेश में बोली 
तुम्हारे ऊँचे ख्यालों की गदराइयों तक पहुँचने वालों को तादाद अंगु- 
लिया पर गिनने लायक भी न होगी |?” 

“द्वार! शिकोह;? सम्राद शाहणहों गंभीर हो उठे -। बोले-- 
“#अहाराज यशवन्तसिंह्र को, औरंगजेब को रोकने के लिए, भेजना 
चाहता हूँ ।” 

#शब्चा का खयाल तारीफ लायक है” दाराशिकोह ने कहां-- 
“वैसा बहाहुर सरदार अपने दरबार में एक भी नहीं ।” 

“शुचा के लिये अब्बा ने क्या फैसला किया !” जहानआरा पूछ 
बैठी । 

“बादशाह बेगम,” सम्राट शाहजहाँ ने कहा--“उसके खिलाफ 
भोर्चा लेने के लिये मैं दिलेग्खाँ ओर राजा जयतिंह को भेजूँगा । 

“भ्रद्दाराज यशवन्तर्सिह को इस मोंके पर खिलअत्त देना में गुना- 
सिब सम्रभता हूँ ।” दारााशिकोह के स्वर में प्रार्थना थी । 

“दाराशिकोह,” सम्राट शाहइजहाँ बोल उठे--/प्ुझे यशवन्तसिह 
"का जौहर माद्म है | मैं श्रपनी रलवनत का उसे मजबूत पाया मानता 


९ 


शमा जलती रहो ! 


हूँ | उसे फकत खिललअ्रत ही नहीं दूँगा बल्कि मालवा भी उसकी जागीर 
में दे दूँगा ।” 

“यों तो महाराज यशवन्त्िंद हमैशा बफातार रहे हैं”, दारा- 
शिकोह ने कहा--“भगर ५स मौके पर उनकी इज्जत करना निहायत 


जरुरी है। 
कु 


४ जहॉपनाह, आपने आज मेरी जो इज्जत बढ़ाई है उसके लिए 
सदा अहसान -“न्द रहूँगा । यशवन्तसिह थे | 

“यशवन्ततिंह, आपको याद होगा--आपके पिता गजतिंह के मरने 
पर जब आप बूँदी से आगरा पहुँचे थे--मैंने रद श्रपने हाथों आपका 
राजतिल्नक किया था | श्रोर खिलअत' ' 'देकर शाही अ्रमीरों मैं ले लिया 
था (***” सपम्नाठ शाहजहाँ थे | 

४उस समय मेरी उम्र केवल १२ वर्ष की थी” यशवन्ततिंह ने 
ऋद्टा- सन्‌ १६३८ की २४ मई में भूल नहीं सका खुदाबन्द; जब मैं 
पिता के शोक मैं डूबा हुआ था ओर आपने मैरे सिर पर अपना दवाथ 
रखकर मेरी चिन्ताएँ दूर की थीं ।” 

“वाकई यशवन्ततिंद् आप वफादार निकले । सम्राठ शाहजरों 
बोले -“मौके-मौके पर आपने सलतनत की जो खिदमत की है--उसे 
अुलायी नहीं जा सकती ।” 

“जहाँपनाह हमेशा मुझे वफादार ही पायेंगे ।” यशवन्त्तिंह का 
इढ़ स्वर था | 

“सल्लतनत पर गम के बादल मेड रहे हैं यशत्नन्तसिंह |” 

“मुझे मालूम है, खुदाबन्द । 

५उसे दूर करने के लिये आपकी तैशर हो जाना चाहिये ।” 

“में जान देकर भी मुसीबत को शलते को कोशिश करूँगा (१ ' 

४७ 


शुमा जलतो रही ! 


“मुझे यकीन है आप पर |”? 

“हुक्म दीजिए. जहापनाह, यशवन्ततिंह ने कहा--“मुझे क्‍या 
करना होगा १? 

औरंगजेब फौज के साथ आगरे की ओर बढ़ा रहा है; समाठ 
शाइजहाँ ने कहा--“आप उज्जैन की ओर बढ़िये और उसे आगेः 
बढ़ने से रोकिये आपकी मदद के लिये शाही लसकर के साथ कासिफ्त 
सता जायगा |” 

४जो इशाद ।” 

“एक बात ध्यान मैं रहे 

८फरमा[इये शहशाह |” 

८इंसानों का खून ने बहने पाये |” 

“गुर बह कैसी लड़ाई होंगी जहॉपनाइ !” यशुवन्तसिंह विस्मय से 
भर गये । 

“यशुवन्तर्सिद/ शाहजहाँ ने कहा--“बह श्रकल की लड़ाई 
होंगी । शाहजादों की श्रकल मारी गई है जो वे तख्त के लिये खून 
बहाने पर उतारू हो चुके हैं | उन्हें अक्ल देंगे की जरूरत है। ओर॑ंगजेम्र 
अपनी नासमभी से जानकार हो गया तो वह लड़ाई से मुँह मोड़कर 
बापित चला जायगा या मुझसे आकर माफी मोंगेगा ।" 

“गुस्ताखी माफ हो जहॉपनाइ/? यशबन्तसिह बोल उठे--- 
४शुहजादे आलम औरंगजेब को में भलीमॉति जानता हूँ | आगरे की 
शोर उनके बढ़ते कदम उनकी नासमभकी जाहिर नहीं करते बल्कि 
किसी खास इरादे को प्रकट करते हैं |” 

०५बहू खास इंसृूदा तख्त लेने के सिवा और कुछ भी हो सकता 
है यशुवन्तर्तिह १ समाठ शाहजहाँ की दृष्टि में प्रश्न छिपा था | 

5्वादशाह सलामत उसे जानते हैं!” 

अश्रापका मतलब शायद ओरंगजेन्र के कहर धसलमाम होंगे से है|? 

ड्द 


शमा जलती रही ! 


ध्ध्जी हाँ ।” 

ध्यशवन्तविंह, नफरत की बुभती हुईं आग में थी डालने से 
बढ़कर बेवकूफो ओर-कुछ नहीं हो सकती !? सम्राथ शाहजहाँ का स्वर 
व्यग्र हो. उठा--आप उसकी कामयाबी की राह में दीवार बनकर 
खड़े हो. जायें। जिस पौधे की अकबर ने अपने खून-पसीने से सींचा 
उसे में मुरमाते हुए नहीं देखना चाहता |” 

“जहाँपनाह की मनशा पूरी करने मैं मैं श्रपनी जान की बाजी लगा 
दूँगा ।” यशवन्तसिंह बोल उठे | 

“राठौर के कौल पर मुझे! भरोसा है ।” कहते-कहते सम्राट शाहजहाँ 
नरम पड़ गये | उनके हृदय मैं बेटे की ममता उमर आईं। बोले-- 
“मगर यशवन्तृतिंह ! मैरी ख्वाहिश है; लड़ाई न हौ और शाहचादे अपने 
सूबे को लौट जायें। 

“मुझे इसका ध्यान रहेगा |” यशवन्ततिह का उत्तर था। 

' ४दिलेर खाँ और जयसिंह को भी मैंने यही हिंदायतें दी हैं |? 

“बहत खूब । 

यशवन्ततिहद ने लम्बी साँस ली । बोले--*भगवान करे आपकी 
मुराद पूरी हो। मगर सन्देह को गोद में पलती हुई मेरी उम्मीदें कुछ 

प्रौर ही कह रही हैं ।” 

“बह क्‍या ६” सप्टाठ शाहनहाँ पूछ बैठे | 

“कहीं बेटे की मुहब्बत आप को दगा न दे। 

यशवन्तसिंह के उत्तर से बढ़े सम्राट शाइजहोँ सिहर उठे। 


(€ 'मुग्रज्जम ज्ञम || १ 


#अब्बाजान |” मुञ्रज्जम औरंगजेब के मुख की श्रोर देखने लगा 
उसकी उत्सुक दृष्टि में प्रश्न था | 


ऊ है: 


शमा जलती रही ! 


४तुम जानते हो, हम जिस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे है वह कितना 
खतरनाक है ।” 

“जानता हूँ अव्याज/।न |” सुअ्रज्जम बोल उठा*““हमारी एक 
छोटी सी भूल हमें मौत के मुँह में फेंक सकती है।” 

#हरमें फेक-फूँककर कदम बढ़ाना है ।” 

“बेशक, अब्बाजान | 

४नमदा की नाबों पर श्रपना ही कब्जा है न!” 

“जी हाँ ।” मुअज्जम बोला--+नावों पर मैंने अपने आदमी तैनात 


कर दिये हैं। अब इस पार की खबरें महाराज यशवन्तसिंह के पाथ नहीं 
पहुँच सकतीं ।” ह 
«ख़बर ले जाने वाले जासूर्सों को लालच के जाल में पँसकर मैंने 


अपनी और कर लिया है मुअज्जम |” और॑गजेब ने कहा-- फिर भी हमें 
घाट की और से गाफिल नहीं होना चाहिये ।” 

“थों होशियार हूँ अब्या” मुग्रज्ञम बोला--यशवन्त्िंह सर 
पस्कने पर भी हमारी हरकतों का पता नहीं पा सकते ।” 

5खुदा का शुक्रिया अदा करों मुअज्जम ! कुछ को छोड़कर सभी 
मुसलमान शाही अमीर हमसे मिल गये हैं ” औरंगजेब के मु पर 
अक्षननता की रेखा खिंच गई। उससे कहा--ओर जो बाकी हैं वे 
भी जरूर मेरी मदद करंगे--मैरा दिल कहता है।” 

“फिर तो मैदान हमारे हाथ रहेगा 

४उसमें शुबद्दा नहीं, मगर इमें किसी पर यकीन नहीं करना चाहिये 
ओ्रौरंगजेब में चेतावनी के स्वर में कहा--“यकीन धौखा के भुँह में 
पुँचाता है ।” 

“आप दुरुस्त फरमाते हैं अब्बाजान |" 

“पुराद के पास तुमने खबर भेज दी थी कि यशचन्तसिह उसे रौकमे 
के लिये उज्जैन से उसक्री ओर बढ़ रहे हैं। इसलिये वह राह छोड़कर 
दूसरे रास्ते से जल्द हमसे आ मिले 


चर ० 


शमा जलती रही ! 


ध्जी हाँ |? 

“ओर यह भी हिदायत करवा दी थी कि अकेले राठौर यशयन्तसिंह 
से उलभने की गलती न करें | 

“जी हाँ |” 

“तुम्हें पता लगा; खबरे मुराद को मिल गई थी' ९ 

“जी हाँ ।” मुअज्जम ने कहय--“चाचांजान दूसरे रास्तें से चल- 
कर कल्त-परसों में ही हमारे पास पहुँच जायेंगे |” 

“चाचाजान श्रा' पहुँचे भाई |” मुश्रज्ञम का छोण भाई श्रजीम 
आ पहुँचा । 

“मु भ्रज्ञम, उन्हें इज्जत के साथ ले आओ ।** औरंगजेब ने कहया- 
“घुफ्हे भालूम है, बह. कौन-सी शर्त है जिससे भुसद मेरी ओर से लड़ 
रहे हैं १? 

“मं उसे भूलूँगा नही अब्बाजान |” मुअ्ज्जम ने कद्दा-«“वाचा 
को हर तरह खुश रखने का ध्यान रखूँगा ।” 


फौज का पड़ाव | 


“बहुत परेशान दीख रहे हैं महाराज” * (” 

और महाराज यशवन्तरसिंह ने चौंककर आगन्तुक की ओर देखा । 
खीमे के द्वार पर रतलाम-नरेश रघ्नतिंह खड़े थे। 

५परेशानी की बात ही है र्नसिंहजी ।” यशवन्तसिंह बोल उठे--+ 
#शाइजादों की गतिविधि का कुछ पत्ता नहीं लगता | जासूर्तों ने शकल 
नदी दिखलाने की जैसे कप्तमे खा ली है। अंधेरे में हथ-पॉब मार रहा 
हूँ मगर कोई फायदा नहीं होता ।” 

“अपने कुछु खास घुड़सवारों को पता लगाने के लिये भेजिये 
रत्नसिंद ने कहा “आपको अवश्य सफलता मिलेगी [४ 

9 


शमा जलती रही ! 


*5सब कुछ करके देख लिया मगर वह पानी पर लकीर खी' चने के 
समान ध्यर्थ हुआ ।” यशबन्तरिंह ने चिंतित स्वर में कह्द-- “शा इजादे 
मु शद की सेना का पता लगाने के लिये जो सेनिक गये थे बह लौट आये | 
बीस कोस तक मुराद का पता नहीं | नर्मदा की ओर सैमिक गये मगर 
थे काफी देर होने पर भी लोट नहीं सके ।” 

“संभव है, वे औरंगजेब के चंगुल में फँस गये हों |” 

रत्नसिंह बोले--“आप जानते हैं श्रौरंगजेब कितना चतुर है ।? 

*क्रेरी बुद्धि जवाब दे रही है|” यशवन्ततिंह का निशशापूर्ण 
स्वर था । 

४साइस का आँचल न छोड़िये महाराज !” रत्नतिंह का आकुल 
स्वर निकला “मुझे कासिम खाँ के रंग-ढँग अच्छे नजर नहीं आते | 
डसकी ऐयाशी ओर लापरबाही देख मुझे संदेह होता है कि बढ़ युद्ध क्षेत्र 
मं है या ससुर'ल के रंगमहल में | ऐसी परिस्थिति मैं आप हिम्मत हार 
जायेंगे तो उसका कितना बुरा परिणाम होगा | यह आप समझ सकते हैं 
महाराज [? 

४ रत्मसिंद जी; सामने स्वय॑ यमराज आ जायें तो. मैं उससे भी टक्कर 
लेने में हिंविश्वाहट से काम न लूँगा। मुझे श्रपने कत्त व्य का पूर्ण 

शान है”* |” कहते-कहते यशवन्तसिंह रुक गये । उसी समय पहलरेदार 
के खीमे के भीतर पाँव रक्‍्खे | 

यशवन्तर्तिंहद की प्रश्न सूचक दृष्टि पहरेदार पर पड़ी | 

पहरेदार ने शिक्षचार की रस्म पूरा करने के बाद क्हा“-मंडू 
से एक दुत आया है महांराज |” 

और यशवन्तसिंह के मुख पर आशा की लहर दोड़ गई। बोल 
छठे--““उसे फौरन द्वाजिर करो ।” कद 

“जो हुक्म ।” कहकर पहरेदार खीमे के बाहर निकला और एक 
सैनिक ने प्रवेश किया | 


रे 


शमा जलती रही । 


अमभिवादन के बाद उसने एक पत्र महाराज के हाथ में रख 
दिया । 

महाराज यशवन्तसिंह ने बड़ी उत्सुकता से पत्र खोला । 

महाराजा साइब, 

सादर प्रणाम ] 

श्रोर॑गजेब की सेना ने ३ अप्रौल को नमंदा पार किपा | मुराद 
अपनी फौज के साथ उनसे आ मिले हैं, «दोनों शाइजादे अ्रपनी सेना 
के साथ उजेन की ओर बढ़ रहे हैं।** 


ट् पंड्र निवेदक-+- 
प्‌ अग्रेल १६४८ ई० गजा सेवागरम 
( किलेदार ) 


“राजा रत्नसिंदजी !” यशवन्तसिंद आवेश से भर गये | बोले-* 
“कासिम खा को कहिये, वह सेना इसा समय कूच करे। हमें शाह- 
जादों की राह में चद्धान बनकर अड़ जाना है [” 

“जो आदेश ।” कहकर रत्नसिंह खोमे से बाहर निकल पड़े । 


जौ 
धमतपुर | 


#“श्रब्बाजान सुश्रजम ने औरगजेत्र के खीमे में अवेश किया + 
बोला---“महाराज यशवन्ततिह के फोज का' पड़ाव दो भ्रील से दूर 
शही*** औरंगजेब चोंक पड़ा । बोला--“तुस्हें कैसे खबर मिली १! 

“अ्मी-अ्रमी एक जासूस ने खर दी है।” मुश्रज्जम का उत्तर 
था | मुराद उस समय ओरंगजेब्र के निकट ही बेठा था । उसने विस्मय 
और लापरवाही से कहा--“तो हमें भय किस बाल का है साईं साइब १ 
आपके चेहरे को उदासी मुझे अचरन में डालती है। अन्र तो दस दोनों 
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शुम्ता जलती रही ! 


की फोन इस काबिल हो गई हैं कि हम मौत के होश भी ठिकाने 
लगा दें ।? 

“आपकी मद्दाराज यशवन्तसिह् की तलवार का जोहर मादम नहीं; 
ओरंगजेब ने कहा--अब्बा, उनकी तलवार के बल से ही अनेक मुसी- 
बर्तों पर आसानी से फतह पा सके | 

“्यह तो पके मालूम है भाईजान !” मुराद बोल उठा--मगर 
हमें तो आगरे की ओर बढ़ना ही है। वगैर कदम बढ़ाये हम कामयाब 
कैसे हो सकते हैं १” 

श्रौरंगजेब मौन रहा | 

“कया सोच रहे हैं भाईजान !” मुणद पूछ बैठा । 

“काश |! यशवन्तसिंह हमारे रास्ते से हट जाता |” 

#यह गैर मुमकिन है |? मुराद बोल उठा--/यशपन्ततिह मोम 
का युतल्षा नहीं, वह ठोस फोलाद का बना है। उसके ऊपर मारे गये 
लालच के तीर बेकार ही होंगे !? 

“फिर तो कामयाबी में शुबह्य है।” ओरंगजेब के मुख पर चिंता 
की रेंखाएँ ओर गहरी ही गई' | 

“आप लड़ाई से क्यों डर रहे हैं १" 

“मैं लड़ाई से नहों डरता । मगर यशवन्तसिह से डरता हूँ।” कोर 
गजेब ने कद्गा--+“उस पर फतह पाना लोहे के चने चबाने के समान है। 
ओर एक बात का और भी खटका है। लड़ाई में हमे कामयाबी मिली 
भी लो हम इतने कमजोर पड़ जायेंगे कि अगली लड़ाई में हमें जरूर 
ग्रेंहक्ी खानी पड़ेगीं। इमेँ शुला और दाग की फो्जों से भी 'लड़नाः 
ह्टी पड़ेगा" ७ चूर्श 

“कल्न की बात कल के लिये छोड़िये भाईजान” मुराद बोल 
उसठा--“ओऔर यशबन्तसिह की सेना पर भूखे शेर की तरह टूट पड़िये ॥ 
हमें अपनी तलवार पर भरोसा रखना चाहिये ।” 

पक 


शमा जलती रहो ! 


“सोच-बृककर उठाया कदम इमैँ शरमिंदगी से बचायेगा--इसे हमें 
भूलना नहीं चाहिये |" औरंगजेब गम्भीर हो गया । 
४(कर किसी नतीजे पर पहुँचिये |” 


“पेरी राय है; मैं एक खत लिखकर, यशवन्तसिंह को भुलावे में 
डालने की कोशिश करू ** (? 


“भाईजान [” मुराद, औरंगजेब के मुँह की बात छीनकर, बोल 
उठा--“यशवन्तसिंह बच्चा नहीं जो आपके चक्मेँ में आ जायगा |** 

“यशवन्तसिंह की आदत से में वाकिफ हूँ |" औरंगजेब ने सहज 
सरदा सर्वर मैं उत्तर दिया--“वह जैसा ही बहादुर है वैसा ही भोला 
भौ | किसी पर शक करना तो वह जानता ही नहीं |” 


४श्रापकी मर्जी में में दखल देना मुनामित्र नहीं समझता ।” मुराद 
बोला--““आप उनके पास खत भेज सकते हैं 


ओरंगजेन्र ने उसी धमय एक खत लिखा | 

महाराज यशवन्ततिह, 

मुझे यकीनी तौर से मादम हुआ है, आपकी मंशा हमारी राह 
रोकने की है| मगर ऐसा क्यों ! हम दोनों भाई ( मैं और मुराद ) तो 
अपने »ब्बा की बीमारी की खबर पाकर उनसे मुलाकात के लिये जा 


श्हे गे क्या वालिद की बीमारी में लड़के का शरीक होना गुनाह कहा 
जाता है १ 
मुझे बेहद खुशी होगी; अगर आप हमारे रास्ते से हट जायेंगे और 


इमें अपने वालिद के पास जब्द से जल्द पहुँचने छा भौका देंगे |” 
धर्मतपुर “ओर॑गजेब'* 
१३ अ्रप्नौल्ल १६४८ ई० 


*“मुग्मज्जम [१ ७9७७७ 
और गजेब ने सिर उठाकर अपने लड्के की ओर देंखा | 
८अ्रव्याजान [? वह आशाकारी बालक की तरह खड़ा रहा । 


शक 


शुमा जलती रही ! 


“यह खत तुरंत महाराज यशबन्त्तिंहके पास पहुँच जाना चाहिये। 

ओऔरंगजैब ने कद्दा--“ओऔर इसका जवाब भी हमैं ग्राज ही मिले 
जाय--यह ख्याल रहे । 

४जो इशाद [” कहकर सुश्रज्जस अपने पिता के आदेश-पालन 
के लिये खीमे से निकल पड़ा । 

और दो घन्टे बाद ही श्रोरंगजेब के पत्र का उत्तर श्रा गया। बड़ी 
उत्सुकता से उसने पत्र घ्ोला | 

४शाहजादे आलम |” 

आपकी नेकनीयती पर में अविश्वास करना मुनासिब नहीं समझता ! 
अगर आप श्रपने बालिद से मिलने जाना चाहते है तो आप अपते 
अँगरक्षुर्कों के साथ बेखोंफ जा सकते हैं। उसमें भला मुझे! क्‍या एत- 
राज हो सकता है! हाँ, मेरे उप्राल में उम समय आपके खिलाफ 


कार्रवाई करना गैरवाजिव न होगा, जब आप टिड्डी-इल की तरह अपनी 
सेनाओं को साथ लैकर अगे की ओर बढ़ेंगे । 


मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलती, अगर आप अपने खत मैं लिखे दृरुको 
की सचाई की परीक्षा में खरा उतरतै'*"। 


अगर आपके <रादे बुरे हों जैसा कि अभी तक मुझे मादूम है और 
आप अपने वालिद के खिलाफ बगावत का भांडा उठाना ही चाहते. हैं 
तो मैं आपको एक दोस्त को दैतियत से कहूँगा**आप ऐसे गंदे ख्याल 
से ब्ें। इतिहास गवाह हैं; बाप के खिलाफ तलवार उठाने के कितने 
बुरे नतीजे हुये हैं| अभी तो कुछ भी बिगड़ा नहीं है । 


सोरन राणा ( ग़ाव ) आपका वफादार दोस्त 
के निकट सैनिक पड़ाव ८“यशवन्तविंददँ 


१२ अप्रैल १६४८ ई० 


“कोशिश बेकार हुई |” ओरंगजेत ने लम्बी साँस ली । 
#मुझे ऐसी ही उभ्मीद थी ।” मुराद बोल उठा | 
प्र 


शुमा जलती रही ! 


ओरंगजेब खीमे से निकल पड़ा। उसके माथे पर चिंता की 
शेखायें थीं | 

मुराद भी उसके पीछे-पीछे चला | 

अरंगजेब की दृष्टि पच्छिम की ओर ड्बतै सूर्य पर पड़ों | बह 
विचारों की आँधी मैं लड़खड़ाता हुआ रह-रहकर सूर्य की ओर एक 
उड़ती नजर डाल लेता था । 

देखतै-देखते सूर्यदेव ड्ब गये मगर आशा! की किरणों की तरह 
लालिमा छा गये | 

औरंगजेब का बुभता हुआ आशा-दीप लद्दक उठा। वह अचा- 
नक मुराद की ओर मुखातित्र हुआ । बोला*-“हमैँ निशशा को पास 
नहीं फटकने देना चाहिये- «व 

“बेशक !” मुराद के मुँह से निकल पड़ा | 

सहसा ओरंगजेब चोंक पड़ा । बोला--“यह तो नमाज पढ़ने का 
चक्त है। हमें खुदा से दुआ करनी चाहिये । वह हमारी प्श्किलों को 
आसान कर देन्न्चाँ 

उसके पीछे-पीछे मुराद भी खीमे में घुस पड़ा | 


उस शत [ 

मुश्रज्जम ने एक फकीर के साथ खीमे में प्रवेश करते हुये कद्दा-- 
अध्रव्बांजान, इसे अपने आदमियों ने “जासूस होने के शुत्रह में कैद 
किया है “| मैं इसे आरके सामने रात मैं हाजिर करने की गुस्ताखी 
नहीं करता, अगर इसने आपसे मिलने के लिये जोर नहों दिया 
दीता- «« |? 

फ्कीर औरंगजेब का सम्मान करने के बाद एक ओर अदब से 
खड़ा था । 

शमा की रोशनी मैं औरंगजेब ने फक्रीर के मुख की ओर देखा: 


०] 


शमा जलतो रही ! 


आर चोंक पड़ा! बॉला--“कासिभ खाँ; तुम* ' *[! 

.. “शाहजादे श्रालम !” फककीर ने कह्य--“मैं हुजुर से मिलते का 
मौका ही खोज रहा था!" ५१ 

कहकर उसने खौमें की चारों ओर दृष्टि दौड़ायी । 

उसके मन का भाव समझ औरंगजेब ने कहा**““यहाँ तुम बेखौफ: 
रहो खाँ । हमारी बातें सुनने के लिये हमारे दुश्मन के आदमी की पहुँच 
यहाँ नहीं दो सकती |” 

“मुक्के देख आप अचरज में पड़ गये होंगे...” ड 

#नहीं खाँ,” औरंगजेब उसके मुँह की बात छीनकर बोल' उठा--* 
८तुम्द्ारा नहीं आना ही मुझे अचरण में डालता | तुम्हें मालूम है; में 
यह लड़ाई श्रपते स्वार्थ के लिये नहीं लड़ रहा हूँ; बल्कि इस्लाम के लिये 
लड़ रहा हूँ। हर मुसलमान का फर्ज कै; वह बगैर मेरी सिफारिश 
के मेरी मदद के लिए कमर कस ले।” 

यह तो ओर मजे की बात रही,” कासिम खाँ की बाछुं खिल गई ॥ 
बोला-- “मैं अपने साथ आये सभी मुसलमान शाही अमर्से को इस्लाम 
के नाम पर श्रापके खिलाफ लोहा न लेने की सिफारिश करूँगा | सगर 
आपको यह जानकर ” शी होगी कि सभी मुसलमान शाही अमीरों का 
दिल श्रापकों ओर ही है !” 

“छुदा का शुक्र है।” औरंगजेब ने अपनी प्रसन्नता छिपाते हुए. 
कह्दा--“आपके साथ कितने शाही श्रमीर हैं १” 

#/कुल की तादाद बाईस है |” कासिम खाँ ने कह्दा--“'जिसमें सात 
हिन्दू है !” 

“उन हिन्दुओं से तो हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिये |” 
आदाजेब ने कहा“-“वे मी समी महारान यशवन्तसिंह का साथ 
देँगे |? 

छफ 


शुमा जलती रही ! 


“लेकिन श्रापकों उनकी परवाह नहीं करनी चाहिये |” कासिम खाँ 
गंभीर हो' उठा । बोला--“मैं अपने को खतरे में डालकर इसीलिए यहाँ 
आया कि यशवन्ततिह से डरकर अपना इरादा कहीं बदल न दें ।” 

“कासिम खाँ ।” श्रोरंगजेब ने कहां कशमकः में था। 
मगर त॒ष्द्ारी मुलाकात ने जल्द ही फैसले पर पहुँचा दिया है। बताओ. 
लड़ाई मैं तुम हमारी क्‍या मदद कर सकते हो !” 

“आपकी फतह हो; मैं उत्तके लिये कुछ भी उठा न रखूँगा ।? 

५ 'जैसे- शी ११ 

लड़ाई के पहले ही; रात मैं बारूद रेत में छिपा वूँगा !” कासिस 
खाँ ने कहा--“तेप चलाने वाले मेरे रिश्तदारों मैं से हैं | वे मेरा इशारा 
पाते ही तोप का मुँह बन्द कर देंगे । मोका पड़ने पर में लड़ाई के मंदान 
से भागने में भी जी नहीँ चुराऊंगा ।?” 

“तब तो मेरी जीत जरूर होगी ।** 


#प्वेशक [१ हि 
#मगर एक बात का जबाब दोगे ?”' ओरंगजेब के मन में संदेह के 


सर उठाया था | 

“हुजूर का गुलाम हूँ मैं । कासिम खाँ ने कुककंर कहा । 

“ऊूठ तो' नहीं बोलोगे ?” 

“पाक कुग़न की कसस है, कासिक खाँ ने कहां--“मैं जुबान पर ' 
मूठ नहीं लाऊ गा ।” 

“पोसे नाजुर मौके पर तुम्हारे दिल में मेरे लिये हमदर्दी कर्यों पैदा 
हुई १?” औरंगजेब पूछ बैठा । 

शाहजादे श्रालम,” कासिम ते क्षण भर चुप रह कर कहां 
“जुबान हार चुका हूँ; इसलिये मूठ नहीं बोलू गा । बादशाह कें“बरतावः 
के मु्ले और दुसरे मुसलमान शाही अमीरों को आपकी ओर ऊुकने के- 
लिये मंजबूर किया है | मुसलमान शाही अमीरों की ओर से आँखें बत्द: 

घह 


शरमा जलती रही |! 


कर, महाराज यशवन्तसिहद पर यकीन करना ओर उन्हे बारुवार खिलञत 
देकर ४ज्जत करना कया हमारी आँखों में खटक नहीं सकता १९००” 

“तुम ठीक कह रहे हो कासिस खो,” औरंगजेब बोल।--- “हिन्दुओं 
की तरफदारी ने ही सुम्दे भ्रव्या ओर भाई के खिलाफ तलवार उठाने पर 
मजबूर किया है ।” 

“आप जानते है; आ्रापकों रोकने के लिए,बादशाह ने यशवन्ततिंह 
को क्या-क्या विया है १! 

“नहीं |” औरंगजेब उत्सुक हो उठा | 

एक सो घोड़े जिसमें एक सुनहरी जीन वाला महाराज की खास 
सवारी के लिये, चाँदां के होदेवाला एक हाथी और एक हथिनी/ 
एक लाख रुपये नझुद और जागीर मैं मालवे को सूब्ेदारी [” 

ओरंगजे- कासिम खाँ के मुँह की श्रोर देखते हुए कुछ सोचता 
रद्य | उ+ नुप देख कासिम खा का उत्साह बढ़ा । उसने कहा--- 

#इतना ही नहीं हुजूर दाराशिकोह के कहने पर बादशाह ने 


महाराज यशवन्तर्तिंह का ममत्व ७००० जात और सात हजार सवार 
का करवा दिया (*? 


“उसमें दुश्रस्पा-सेश्रस्पा कितने हैं १११६४ 

“पाँच हजार |” 

औरंगजेब मौन हो गया | 

कातिमा खो भी चुप खंडा रहा । 

“खाँ,” औरंगजेब ने कहा--“वादा करके मुकर न जामा |” 


#आाप यकान रहखें हुजूर ।? कासिम खाँ ने कहा-+*कभी दगा 
नहीं हीगा ॥१ ६ «ँ 


“छपाल रहे,” श्रोर॑गजेब ने चेतावनी देते हुए, कहा--“मेरी जीत 
क दो धोड़ों बग्ले सवार दोअ्स्पा और तीन घोड़ों वाले सवार 
असेअस्पा' कहलाते हैं. । 
६० 


शमा जल्लती रही ! 


हमारी-तुम्हारी कामयाबी नही; बह्कि सच्चे माते में इस्लाम की जीत 
होगी | 

“शाहजादे आलभ का ख्याल दुरुस्त है |” कांसिम खाँ ने कहा--- 
#अब हमे इज/जंत मिले। अधिक देर से गायब रहने से कही किसी 
को शुबहा न हो ।” 

आरंगजेब ते मु अज्जम की ओर देखा । बोला-+“कासिम खाँ को 
छावनी से बाहर पहुँचा थो ।” 

मुश्रज्जम अपने अब्बा के आदेश-पालन के लिये कासिम खाँ के 
साथ खौमे से बादर निकल पड़ा । 

१४७ अप्रैल १६५८ ई० 

“कासिम खाँ,” यशवन्तसिंदह ने कहा--“शाहजादों पर मेरी 
नसीहत का कोई असर नहीं हुआ | वे तख्त पाने के लिए बेचैन हो 
छठे हैं |” । 

“अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान का वश नहीं चलता महा« 


राज [? कासिम खॉँ ने लम्बी सॉत ली | 


“आतलाह की मर्जी हम नही जानते,” यशवन्तर्तिह बोले---# हम 
अपने फर्ज पूरा करने के लिए कमर कस लेना चाहिए ।” 

“तो इम तैयार नहीं हैं क्या १” 

८५टीक है ।" यशवन्त्सिंद ने कह्दान--“'काप्तिम खाँ; हम अ्रपनी 
सेना उस पार ले जाकर; शाइजादो की सेना पर द्वूठ पड़ें। तभी हम काम- 
याव हो सकते हैं|, «« 

“मगर ऐसा क्यों होगा ? कासिम खाँ बोला--“बादशाह सला- 
मत का हुकम है; हम केवल शाइजार्दों को श्रागे बढ़ाने से गेकें | इम 
बादशाह के हुक्म के खिलाफ एक कदम नहीं बढू सकते "* 

यशवन्तणिह मोन हो गये | 


न्प्र 


शुमा जलती रही | 


दूसरे दिन 

&सहाराज, शाइजादों की सेना, नदी पार करने की कोशिश कर 
रही है। आपके वैतात किये सेनिक उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे है।”? 
राठौर रत्नमिंह थे | 

थुद्द के लिये तैयार यशवन्ततिंह ने कहा--“हाँ, शाहजादों की 
तोपों की आवाज ने श्रक्के सूचना दी थी“'आप छुने हुये सरदारों के 
साथ फ्रासोत्ी तोपचिर्यों पर टूट पड़िये। किसी भी कीमत पर हमे तोपों 
पर अधिकार कर लेना है * १? 

“जान देकर भी हम आपके आदेश का पालन करेंगे |” 

राठौर रत्नसिंह घोश्ा दौडाता लोट गया | 

“आसकरण !” यशवन्ततिंह अपने अज्भरकज्ञक की और सुड़ 
पड़े | बोले--“अचर्रज की बात है, कासिम खाँ अ्रभी तक मुझसे नहीं 
मिले | ठुम उनसे मिलो ओर तोपखाने के अधिकारियों को बाढ़ दगवाने 
का हुक्म दिल्ववाओं |” 

“जो हुक्म |? कहकर, आसकरण कासिम खा के पड़ाव की ओर 
थोड़ा दौड़ाते बढ़ा । 

'्रहेशदास [" यशवन्तर्तिद ने अपने दूसरे अद्भरक्ञक से कहा-- 
ज्ञान हथेली पर लेकर मेरे साथ आओ | हमैं श्रोर॑गजेब के पाए पहुँच 
उसे बन्दी बनाना है* «न! 

और नंगी तलवार हाथ मैं उठाये उन्होंनें घोड़े का रास खींचा | 
'घोड़ा तीर की तरह आगे बढ़ा* *- 

“फहेशदास, राठौर रत्नर्तिंद ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया |" 
थशवन्ततिद्द के मुख से हध॑ध्वनि निकली । 

# ओर वह देखिये |” महेशदास बोल उठछा--“तोपलाने पर अधि- 
कार कर राठौर रलतिंह के साथ भांला दयालदास; अर्जुन गौड़ आदि 
8 प्रकार शाइजादों की सेना को अ्रगली कतार को नष्ट कर 
ब्‌ हा 


दर 


शुभा जलती रही ! 


“शाहजादों को जल्द ही मुँहकी खानी पड़ेगी ।” यशवन्तरसिह 
खत्साह से भर गये | बीले*+-'विजय की माला जल्द ही अपने गले मैं 
पड़ने वाली है * ५ हि 

#“प्गर श्रपनी तोों ने एक बार भी बाढ़ नहीं दागी. . ।”* महेशु- 
दास के स्वर में प्रश्न छिपा था । 

तमी तोपें गरज उठी । 

यशबन्तसिंद ने संतोष की साँस ली | बोले--'श्रव् हमें औरंगजेब 
के पास चलना है। बढ़ो' ' *!” 

और महाराज शत्रुओं की सेना को चीरते आगे बढ़े जा रहे थे | 

५महाराज, मुराद हमारी फौर्नों के रोकते रहने पर भी अपनी सेना 
के सांथ इस पार चले आये ।" *०“'महेशदास चिल्ला उठा | 

यशवन्ततिंह ने देखा, महेशदास का कथन सही है ओर मुराद के 
शेष सैनिक भी इस पार बढ़ते आ रहे हैं | « « 

“क्लासिम खाँ महामूर्ख है महेशदास,” यशवन्तसिह् खीझ उठधि-ऋ- 
“उसने अपनी तीपों का मुँह क्‍यों बन्द कर रक्खा है !?*०«०« 

ओर उठी समय घोड़ा दौड़ातें हुए आसकरण आ पहुँचा। 
बोला*--“महाराज) गोले और बारूद समास' हो गये [«** 

यशवन्तरसिंह चौंक पढ़े | बोले---“एक-दो बाढ़ दागने के बाद ही 
गोले-बारूद समाप्त हो गये ! क्या बक रहे हो श्रासकरण १” 

“सच कह रहा हूँ महाराज” आधकरण बोल उठा--मैरी कथन 
की पुष्टि अपनी तोपं भी कर रही हैं जो निष्प्राण पड़ी हैं ।,«०? 

#कासिम खाँ कहाँ १” यशबन्तविंह ऋरेधावेश मे चिल्ला पड़े ) 

५उसे बहुत खोजा पर निराशा ही हाथ लगी।” आतकरण का 
जत्तर था । 

#अहाराज, हम शन्ुश्रों से मिर गये |? भदहेशदाव का भयमिश्चित 
स्वर था--०हमें आत्मस्ज्ा के लिए, पैयार दो जाना चाहिए |” 


जे 


शमा जलती रही ! 


“सहेशदास, मौत भी क्षासने आ जाय तो हम उससे लड़ने से जी 
न चुरायेंगे ।? यशुवन्तसिंह बोल उठे--“तुम हिम्मत न द्वारों। वीरों 
की मौत तभी सार्थक होती कै अगर वह युद्धभूमि मै आण 


गेँवाता है ।....” 
ऋौर उन्होंने अपने सेनिर्कों को ललकारकर कहा“-४“बहाहुरो+ 


विजय ठम्हारी राह देख रही है, ठुम दुश्मनों का सिर गेंद की तरह 
उछालते हुये आगे बढ़ों) बह तुम्हें गले लगा लेगी «4 

युद्ध मैं रत राठौर रत्नसिंह ने देखा--महाराज यशवन्तस्तिह को धेरे 
में डालकर शत्रु-सेना बाज की तरह हूट पड़ी है और महाराज काल का 
रूप धारण किये शत्रुओं का नाश कर रहे हैं- «५ 

उसने क टा-मरेश ह्वाड़्ा मुकनसिह, अजमेर प्रांत के राजगढ़ के. 
राजा गौड़ अजुन आदि बीरों का ध्यान आकर्षित कर कह्दान-““महाराज 
का प्राण खतरे में है। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिये' व! 

“दगा | भयंकर दगा ||” गौड़ अर्जुन चिल्ला उठे | 

“क्या हुआ (**“? सत्मसिंद के मुँह से निकल पड़ा । 

सभी गौड़ अ्ुन के मुँह की ओर देखने लगे। 

कासिम खाँ अपनी फोज के साथ पीछे हृट गया। 

सभी आश्चर्य से देखने लगे | चारों श्रोर उनकी फौज ही लड़ रही 
थी', जिनकी संख्या आठ हजार से घटकर, चार-पाँच इजार रह गईं थी। 
बादशाही लशकर का एक आदसी भी हाथ मे हथियार लिये वहाँ नहीं 


दीला । कु 
“मुझे तोपों का मुँह बन्द देखकर, शुबहा हो रहा था.।”* «न्हाडा 


मुकनर्तिह बोले । 
“उफ्‌ [” रत्नतिंह के मुख से चीख निकल पड़ी--“लड़ाई का' 


पासा ही पश्चषट गया । अब महाराज का स्खुस्थल में उपस्थित रहना 
खुतरे से खाली नहीं | इमलोग उनते प्रार्थना करें कि वे युदध-क्षेत्र 
से अलग हट जायें ।” 


द४ 


शमा जलती रही ! 


“आपकी राय मुझे पसन्द है ।” गौड़ अर्जुन बोले--“शाहजादों 
की असंख्य सेना के मुकाबले मैं मुद्ी भर राजपूत क्‍या कर सकते हैं [४ 

और सभी सरदार चुने हुए वारों को साथ ले दुश्मनों का घेरा 
वोडते मद्दाराज के पास पहुँचे | 

महाराज यशवन्तसिंह घायल शेर की तरह क्रू ड) शत्रुओं का संहार 
कर रहे थे। 

“कासिस ने सारा शुड़ गोबर कर दिया महाराज [*«-रलपिंह बोल 
उठे । 

“कहाँ है वह ??--यशुवन्तर्मिंद्द पूछु बैठे। तलवार चल्नाने से 
उन्हें फुसत ही नहीं मिली थी जो वे कासिम जाँ की खोज-खबर 
लेते । 

“बह तो आपको मौत के मुँह में ढकेलकर, लड़ाई के मैदान से 
भाग गया |* «७१ 

“बुरा हो शैतान का !“-यशवन्तधिंह बोल उठे--गद्गार ने दाग- 
शिकोह की राह में कॉटे बिखरा दिये**- 

“बहादुरो" * ५” यशवन्ततिंह अंगार्रो पर लोटने लगे--“आज 
आप लोग यह दिखा दें कि कासिम खाँ की गद्दारो भी हमार कुछु 
बिगाड़ नहीं सकती और हम चिनगारी बनकर, शत्रुओंकी सेना रुपी 
घास-फूस को राख बनाने में समर्थ होंगे ।” 

“प्राण न्‍्यौछावर करने के अतिरिक्त ओर हम कुछ न कर सकेंगे 
महाराज [“--रत्न॒तिंह ने कह--“हमारी सेना की संख्या बड़ी तैजी से 
घय्ती जा रही है * ५ 

“बातों मैं समय बरप्रद न करो रत्नसिंद ।--यशवन्तसिह बोल 
उठे-- “शत्रु जोर पकड़ते जा रहे हैं- «.।” 

ओर बे शत्रु-सेना पर टूट पड़े* «| 

घण्दे भर बाद खून से लथपथ रू्तसिंह महाराज यशवन्तसिहृ के 

धर ६५ 


शमा जलती रही ! 


पास पहुँचे | बोले---“हाआ मुकनसिंह और गोड़ अर्जुन शहीद हो गये 


महाराज | 
८ईर्भाग्य [?--यशबन्तततिह के मुँह से निकला और वे ओर वेग से ' 


शत्रुओं पर आक्रमण करने लगे 

“महाराज,” रत्नतिंह दुश्मनों से लड़ते यशवन्तसिंद् के पास 
पहुँचे । वोले---हमारे ६ हजार सैनिक बीरगति को प्रास हुये | आप 
युद्धस्थल् को छोड़कर, अलग हो जायें | ईश्वर न करे कि आपको कुछ 
हो जाय मगर आप बीरगति को प्राप्त हुये तो राजपूत राजाओं का 
दाहिमा हाथ टूट जायगा' 

“ऐसी कुबुद्धि न दें. र्नसिंह [?--यशवन्तसिंह गरज उठे--“मैं 
हँलते-इंसते मौत को गले लगाऊँगा मगर पीठ दिखाकर कायरता का 
टीका अपने माथा पर नहीं ले सकता" **।” 

ओर रत्नसिंह ने आसकरण ' और महेशदास से श्राँखों ही आँखों 
मैं बातें की । 

दूसरे क्षण उनके संकेत से चुने हुये सबारों ते महाराज वशवन्त- 
सिंह को अपने घेरे में डाल लिया*+* न 
आसकरण और महेशदास ते महाराज के घोड़े की लगाभ 
पकड़ ली। । 

“यह कैसी गुस्ताखी है ?””-यशवन्तसिंह बिगड़ पढ़े ! 

८४सहाराज, चाहे आप इमारा सिर काट लें मगर हम आपको ' 
लड़ाई के मैदान में टिकने न देंगे ।--महेशदास बोला | 

८५दो इजार सैनिक मला असंख्य सैनिकों पर कैसे विजय पा लेंगे ।” 
आसकरण ने कहा--“आरप अपने कीमती प्राण यों न गवायें 
महाराज [?? 

“कासिम खा के दगा से विरक्त हो कितने राजे अपनी फौज के 
साथ अपने देश लोट गये महाराज |?--महेशदास ने कहा--झाप भी 
जोधपुर लौठ जायें,,..।” 


दि 


शमा जलतो रही ! 


“तो क्‍या युद्ध से मुँह मोड़कर माथा टेक दूँ ९”--बशवन्तविंह 
गरज उठे-- क्या मतलब है आप लोगों का १ आप हमारी राह रोककर 
क्यों खड़े हैं ! दुश्मन से लड़ते क्‍यों नहीं देते ...! 

“शान्त दो महाराज [*-रत्नसिंह आगे बढ़ आये। बोले--“हम्म 
लड़ाई बन्द नहीं होने दंगे। सेना के संचालन का भार में श्रपने निम्मे 
लेता हैं । लड़ाई का फल क्या होगा--यह मुझे मालूम है फिर भी हम 
आखिरी साँस तक दुश्मन का मुकाबिला करेंगे | मगर यह सब तभी 
होगा जब आप तीन सो सवबारों को अपनी रक्ता के लिये साथ लेकर 
जोधपुर की ओर प्रस्थान करेंगे |” 

“अगर में आपको शर्ते मानने से इन्कार करूँ ९-यशवन्तसिह की 
प्रश्न भरी दृष्टि र्नसिंह पर पड़ी । 

“तो हम हथियार डाल देंगे श्रथवा अन्य राजाओं की तरह मैदान 
छोड़ देंगे ।?-रत्नविंह का उत्तर था। 

यशवन्तसिंह मौन हो गये । 

“जल्‍द फैसला करें महाराज !”-दुश्मनों को बढ़ते देख रत्मसिंह 
“चबड़ा उठे । 

#सगर आपको भी मेरी एक शर्त माननी पढ़ेगी ”-महाराज ने 
मौन तोड़ा । 

“बह कया १” रत्नसिंह पूछ बैठे | 

मैं उन तीन सो सवारों के साथ औरंगजेब के सामने से 
गुजरूंगा ।” 

रत्नतिंह से महाराज का आशय छिपा न रहा फिर भी उनके हठी 
स्वभाव से परिचित रहने के कारण उसने अ्रपनी स्वीकृति दे दी । 


५अब्चाजान ! महाराज यशवन्तर्तिह तीन सी सथारों के साथ बिल- 

कुल पास से गुजर रहे हैं ।?-प्रश्रजम घोड्ा दोड़ाता श्रा पहुँचा था । 

जोला--हुक्म दें तो में सिपाहियों को लेकर उनपर हमला कर दूँ [९ 
७ 


शमा जलतो रही ! 


ध्यशवन्तसिह क्‍या लड़ाई का मैदान छोड़ रहे हैं १-ओऔएरंगजेबः 
अंक उठा । 

“हाँ अव्बयाजान [? 
रहे तति ! 

“ख़ुदा का शुक्र अदा करो मुग्अजम -और॑गजेब का चेहरा चमक: 
छठा**कि यशवन्तरतिंह आज हमारे रास्ते से हट रहे हैं |" 

«हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं अब्बा !! 

धमुग्रजम, तुम्हे उस राठोर वीर का जौहर मादूम नहीं।?-औरंग- 
जेब ने कहा--“अपनी भलाई इसी मेँ है कि हम उन्हें चुफ्चाप' 
जाने दें १3 
के “क्या आपको अपनी ताकत पर विश्वास नहीं (”-मुश्रजम पूछ 

ठा। 
“पुम अभी निरे बच्चे हो मुअजम ['--औ्ौर॑गजेब मुस्कुरा पड़ा। 


बोला--“मेरी एक बात का जवाब दो+ «०१ 

मुश्रजत अपने अब्बा का मुँह देखने लगा | 

#४यशवन्तसिंह को लड़ाई से जी चुराकर भागना होता तो वे इस 
तरह मेरी बगल से जाने का साइस क्यों करते ?” 


मुशजम मोन रहा | 
“उनके मैदान छोड़ने मैं कोई भेद है मुश्र॒जम ["-ओऔरंगजेब 
मनौला--तुम्हें बाद में उसकी जानकारी हों जञायगी'* ४ 


सुशझ्रजस ने कहा“ “बाई और से गुजर 


सम्राट शाइजहों ने जहानआरा पर दृष्टि पड़ते द्वी प्रश्न किया 
“घर्मठपुर की लड़ाई का नतीजा माल्म हुआ बादशाह बेगस १” 


“आसार बुरे दीखते हैं अब्बा !--बहानआरा के मुख पर मी 
लिता के बादल मंडरा रहे थे । 


उसी समय दाशशिकोह ने प्रवेश किया | उसके मुख पर व्यग्रता' 
की छाप थी | बोला+--“बहुत बुरा हुआ अब्बाबान !” 


द््द्ध 


शा जल्नती रही ! 


“क्या खबर है ?”---शआ्राशंका से बूढ़े सम्राट का मुँह सूख गया । 

“घर्मतपुर मैं अपनो हार हुईं [” 

“यशवन्तसिंह जिन्दा हैं या शहीद हो गये !! 

“वे जोधपुर चले गये |" 

शऐसा क्‍यों हुआ दाशशिकोह ??--सप्राट चौंक उठे । 

“प्रभु की मर्जी [!--दारासिक्रोह ने लम्बी साँस ली ! 

“कासिम खाँ कहाँ हैं !”--सम्राट ने घबड़ा कर पूछा । 

#वह तो अमी तक नहीं लोदा ।” 

“बादशाही लशकर, , १" 

“उसका कुछ पता नहों [?--दाराशिकोह ने कहा--“ मुझे: खबर 
मिली है उसने लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं ली बल्कि ऐन मौके पर 
सैदान छोड़ भाग गया. «न 

“उसने दगा की दाराशिकोह ।”--सप्नाट के सुंहसे उच्छूएत निकल 
पड़ा---“/खुदा उठ नमकहराभ पर कहर ढा दें ०० 

“झजन्माजान |"--दागशिकोह ने घुटने टेक दिये--“पशुके हुकुम 
दीजिये कि मैं तलवार लेकर लड़ाई के मैशन मैँ कूद पहूँ ओर आगरे 
'की और बढ़ते भाईयों को नाकामयात्र करूँ ००) 

“जाओ बेटे ["-..तप्राद़ का गला भर आया । 

“जाने-प्रनजने मुझसे कुछ शुनांह हो गया हो तो उसे माफ 
कर दोजियेगा*«।”--दाराशिकोह की आँखों में श्रॉपू मर आये | 

“ना उम्मीद से दूर रहने को कोशिश करें भाईजान ।”-जद्दनुझआरा 
बोल उठी--“जोत की उम्मीद लेकर आगे कदम बढ़ाइये |" 

बूढ़े सम्राठ के नेत्रों से कर-फर आँधू बरस पढ़े. ,«। 

दाराशिक्रोह ने कहा--“मेरी प्यारों बहन; मेरे चारों ओर दगा का 
जाल बिछा दिया गया है इसलिये किती नतीजे पर पहुँचना मुश्किल 
है। बिनन्‍्दा रहा तो फिर सिर्देगा* «व 


! इिहट 


शमा जलती रही ! 


ओर वह चला गया। 

“जहानझारा ! मेरी छाती भय से घड़क रही है ।"--सप्राट शाह- 
जहाँ भरे गले से बोल उठे--“लगता है, दाराशिकोंह को मुँह फिर 
नहीं देख सकू गा: - 

५ऐसी बुरी बात मुँह से न 'निकालो बाबा* «न? 

जहानआरा की ऑर्खों से दो बूँद आँसू दुलक पड़े | 

और काबे की ओर मुँह फेरकर शाहजहाँ गिड़गिड़ा उठे--ऐेरे 
खुदा; मेरे बच्चे की जान को हिफाजत करा** ११ 


है 


सोमूगढ़! में शाइजादों की सेनायें एक-दूसरे पर भूखे भेड़िये की 
तरह टूट पड़ीं । निरफराधों के खून से धरती लाल' हो गई। जिनके 
अंग-मंग हो गये थे वैपे घायल एक-एक बूँद पानी के लिये तरस 
रहे थे और घोड़े उन्हें अपनी टापों से रॉंदकर उनकी मांग का उत्तर 
देते थे ।न्- 

दाराशिकोह की सेना के बायें भाग के सेनापति राठोर गमसिंह और 
दायें भाग के सेनाध्यत्ष खलीलउब्लाह खीँ थे । 

ओझरंगजेब की फोज के दाये हिस्से का संचालन मुराद और बायें 
अंश की देख-रेख स्वयं श्रोरंगजेब कर रहे थे | 

युद्ध की विकगलता देख यह निर्णय करना किसी के लिए. असंभव 
था कि विजय की माला औरंगजेब के गले मैं पड़ेगी अथवा दाराशिकोह 
के पब्ले में । ' 

5शाहजादे आलम १०-चीख. उठे राठोर रूपसिह-“खलीलउल्लाह 
सवा ने भयंकर विश्वासघात किया | ऐसी भयानक परिस्थिति में वह 
लड़ाई का मैदान छोड़ भाग गया ।” 

राठौर रूपसिंह महाराज यशवन्तसिंह के चनेरे भाई थे । 

एछए 


शुभा जलती रही ! 


दाशशिकोह चौक उठा। उसने दायें भाग की ओर दृष्टि दोड़ायी 
आर उसके मुख से चीख मिकल पड़ी | 

अपने सेनापति को न पाकर, दाराशिकोह की सेना विचलित 
हो उठी थी और औरंगजेब की सेना उन्हें बुरी तरह कुचल रही थी। 

#राठौर रूपसिंह,“--गिड़गिडा उठा दाशशिकोह--“बिगड़्ती 
हालत पर आप जल्द काबू पाने को कोशिश करें। मेरी पगड़ी की लाज 
आप ही बचा सकते है |” 

“आप धीरज से काम लें शाहजादे आलस”-रूपतिह ने कहा+** 
ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ ठीक ही जायगा ««नर 

श्रोर घोड़ा बढ़ाते वे दाये भाग में जा पहुँचे। अपनी फोज के 
लवानों को उन्होंने ललकारा और दुश्मन के सेनिर्कों पर टूट पड़े ।५५९ 

दोनों द्वा्थों से तलबार चलाते वे दुश्मनों को गाजरूमूलों की तरह 
काटते श्रौरंगजेत्र के पास जा पहुँचे । 

ओऔरंगजेत्र उतकी वीरता देख मुग्ध हो गया | उसने अपने सेमिकों 
को संबोधन कर, कहा--“खबरदार | इस बहादुर सरदार की जान 
न जाय | मैं इसे जिन्दा गिरफ्तार करने वाले को मुँहमॉगा इनाम 
दूँगा «०१ 

राठोर रूपसिंह घोड़े से उछ्लुल पड़े । उनका घोड़ा जरुमी हो गिर 
पडा || ००० 

रूपसिंह अपनी तलवार का लक्ष्य औरंगजेब को बनाना चाहते थे | 
उनका इरादा जान औरंगजेब के पक्ष के अनेक सरदार उनपर बाज की 
तरह भापण पढ़े | 

मगर वाह रे वीर रूपसिंदह । पैदल रहकर भी घोंड़े पर सवार कितने 
सरदारों को यमलोक पहुँचा दिया ओर कितनों के दाँत खट्टे कर 
दिए | 

औरंगजेब उनकी चीए्ता देख दाँत से अँगुली दबा रहा था| 

छ्र्‌ 


शमा जलती रही ! 


अचानक एक मृत सरदार के घोड़े की खाली पीठ पर रूपतिंह 
सवार हुये और शेर की तरह औरंगजेब के होदे पर उछुल पढ़े । 

उसी समय महावत ने हाथी को थोडा आगे बढ़ा दिया । ** 

ओर दूसरे क्षण रूपतिंह बायें हाथ से होदे को पकड़े लटक 
रहे थे 

ओरंगजेब हका-बकका बैठा रहा । 

रूपसिंह, श्रोरंगजेत्र को कत्ल करते का अवसर दवढ़ रहे थे। 

उसी समय मीरजुम्ला नामक एक ईरानी सरदार ने रूपसिंह पर 
प्रहार किया | 

रूपसिंह घायल हो घरती पर गिरे और सँमल नहों पाये कि कई 
सरदारों की तलबारें एक साथ हां उन पर बरस पड़ी | ः 

उनके शरीर के ठुकड़े-टुकड़े हों गये । 

दाराशिकोह कराह उठा। उसका दाहिना हाथ दूद गया। " 

*'ब्यायें भाग में राठौर रामसिंह साक्षात्‌ यम का' रूप धारण कर 
शन्नुओं का संहार कर रहा था | , 

वह शत्रुओं के दल को चीरता हुआ मुराद के पास जा पहुँचा. / 

सैनिक उसे रोकतै रहे मगर व्यथे। उसने दाँत से घोड़े-का रास 
“पकड़ा ओर दोनों द्वाथों से तलवार चलाते हुये, हाथी का रस्सा काट 
दिया * 4 

होदा डममगाया और एंक ओर क्ुुक पंड़ा । 

शमसिंद ने मुराद पर तज्नवार चला दी। 

मुराद ने बचने की कोशिश की | 

प्राण बच गये मगर बह घायल हो गया | 

रामसिंद ने होदे.को खींच मुराद को जमीन पर गिराना चांहय पर 
ऋशाह उठा । उसी समय एक तीर उसकी आँख में आ लगा»«भ॑ 

दुधरे क्षण उसका मत शरीर घरती पर गिर पड़ा । 


नर 


शमा जलती रही ! 


दायशिकोंह का बायों हाथ भी टूट गया | 

अपने मित्रों के शहीट होने से उसके नेत्रों में आँसू भर आये ! 

वह हताश-निराश दो गया । 

अपने सैनिकों को उनकी किस्मत पर छोड़ उतने आगरे की और 


कदम मोड़ दिये | 
97? 


“मुश्रज्जम, तुम्हारे अब्बा कहाँ हैं !“-रोशनआारा पूछ बैठी । 
'उत्तकी उमंगे आकाश को छू रही थीं। जिस दिन को प्रतीक्षा में उसने 
बचेनी से समय गुजञार था--वह अर पहुँचा था । 

मुश्र॒ज्जम आगरे किले पर अधिकार कर, नंगी तलवार लिये शाहं- 
जहाँ के कमरे की ओर जा रहा था । 

ध्वह बाहर फोज की देख-रेख में लगे हैं ।-मुअज्जम का 
खत्तर था। 

“मुझ्के उनसे मिलना है [?-रोशनश्रारा बोल उठी । 

“ बह खुद महल मैं तशरीफ ले आयेंगे। -मुश्रज्जम ने कहा+-* 
४में चाचा से मिलना चाहता हुँ-*५" 

४तुमने देर कर दी मुश्रज्जम ।“रौशनश्रारा की वाणी पश्चात्ताप 
में डूबी हुई थी--“/शिकार हाथ से निकल गया। 

“क्या दाााशिकोह भाग गया !”'-हार्थों मैं नंगी तलवार लिये 
शाइस्ता खाँ भी आ पहुँचा था। 

#हाँ, मामू !/-रौशनआरा बोली--“वह अपनी बेगम ओरः बच्चों 
के साथ देहली की ओर चले गये ।” 

 ८दादा' कहाँ हैं !?-मुग्जजम के मुखपर परेशानी उपक रही थी। 
“बह अपने प्यारे बेटे की जुदाई मैं आँसू बहा रहे हैं ।” 
मुग्रजम के ४खपर खुशी की लहर दौड़ गई । उसने शाइस्ता खाँ 


ज्रे 


शमा जलती रही ! 


की ओर भेद मरी नजरों से देखा श्रोर उत्साह से कद्म बढ़ाता बाद- 
शाह के शयनागार की शोर चला । 

शाहजहाँ एक दुःखपूर्ण स्वप्न से चोंक छठे। उन्होंने सामते 
मुझ्ाज्माम और शाइस्ता खाँ को नंगी तलवार लिये सामने खड़ा 
पाया | 

“द रा को औरंगजेब ने कत्ल कर दिया मुझजम ९--वह पूछ, 
बैठे | उनके चेहरे पर मुर्दनी छा गयी थी | 

“अभी नहीं; दादा [?--मुग्रजम बोल उठा | 

“तो क्‍या बह गिरफ्तार हो गया १? 

“नहीं; मगर वह हमारे चंगुल से बच न सकेंगे |।/--शाहणजहाँ का' 
उत्तर शाइस्ता खाँ ते दिया । 

“खाँ, तुम तो कल तक दारा के हिमायती थे- ०४! 

शाहजहाँ बित्मय मैं डूब गये थे । और उनकी नजरें खाँ पर नफरत 
बरसा रहीं थीं। 

शाइर । खाँ बगलें ऋषकते लगा | 

और श्रपने दादा का उत्तर दिया सुश्रजम ने--“खाँ साहब जैसे 
'कैतने ही अमीर अब्बा की ओर मिल गये हैं। आप अचरज न करें 


दादा | दुनिया हमेशा से जीत के आगे और हार के पीछे रहती 
आई है !” 


. “आपको अपना वह काम पूछ करना चाहिये, जिसके लिये 
आपको #'पकक अब्बा ने खास तौर से हुक्म दिया था.. |? -शाइस्ता' 
खाँ उसी समय बोल, उठा । 

/कैसा हुक्म, खाँ. . “आशंका से बादशाह का मुँह सूख गया । 

“सुना दोजिये शाहजादे आलम [---शाध्स्ता खाँ, ध्रुश्॒ज्जम को 
चुप देख उत्साह दिलाया । 

४दादा, आप मेरे ताथ चलें [!?-मुझजम ने अपने सूखे गले को 
तर करते हुये कक्ष । 


फंड 


शा जलती रही ! 


#४क्या तुम मुझे कत्ल करोगे १४--शाहजहाँ चीख उठे--पोंता 
अपने दादा को श्रपनी तलवार के घाट उतारेगा १ 

४ इसमें हर्ज कया है ।”-.शाइस्ता खाँ ने कहा--“माई अगर 
अपने भाइयों को मारकर ठरुत पर बैठ सकता है तो पोंता भी अपने 
दादा का खूनकर गद्दी छीन सकता है| 

“नसकहराम; तू चुप रह !--शाहजहों अंगारों पर लोटते लगे--- 
“सें अपने ग्यारे बच्चे से सवाल कर रहा हूँ---उस बच्चे से जिसे गोद 
में खिलाकर मैंने बड़ा बनाया है जिसकी हर एक माँग को मैंने पूरी 
करने की कोशिश की है|” 

ओर वह सुअजम की ओर घूम पड़े-- 

“मरे लाइले, क्‍या तू मुझे सचमुच कत्ल करेगा! क्‍या मेरा 
प्यार तुझे याद नहीं ! वह दिन क्‍या भूल गया जब “दादा' दादा! 


कहते हुये आकर, तू मेरे गले में बाहँ डाल देता था और में तुझे छाप्ती 
से चिपका लेता था* * थ' 


#दादा [-मुश्रज्ञम फफककर रे पढ़ा औ्रोर सप्ताद शाहजओों के 
कदमों से लिपठ गया। बोला>--#मुर्भें माफ कर दोजिये । में 
बेकसूर हूँ 

४६ पु अज्जस* * ५?! 

और श्रोरंगजेब का स्वर पहचान सुश्रज्जम के आँसू सूल्ल चले | 
वह शाहजहों का पाँव छोड़, सहमा-सहमा अलग जा खड़ा हुआ | 

औरंगजेब ते कह्य--“यह मत भूलो कि इस समय तुम सेनापति: 
हो और तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है| 


“बेटे का; बाप के लिये; कोई फर्ज नहीं होता औरंगजेब “बूढ़े. 
शाहजहाँ का कंपित स्वर था | 


“जाप जब अपने फर्ज को भूल जाता है तब बेटा क्यों उसके पीछे 
पागल रहेगा *(”-ओऔरंगजेव बोला--“नों बोने वाला, गेहूँ नहीं 
काय्ता | 


७४, 
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॥जने भला कीन-सा कसूर किया है ।”-शाहजहोँं ने अपनी दृष्टि 
ऑओऔरंगजेब के मुँहपर गड़ा दी । 

“यह आप अपने दिल से पूछें !“-ओरंगजेब का उत्तर था । 

(मेरा दिल मुझे बेकतूर ठश्राता है ।? 

#दिया तले अँधेरा ही रहता है।” 

“ओऔर॑गजेब, तुम इतने कठोर हो सकते हो ।-शाहजहों ने कहा- 
“में सोच भी नहीं सकता था |” 

८“दारा की तरफदारी ने छुके ऐता बनने पर मजबूर किया है ।” 
श्ौरंगजेब बोल उठा । 

“दा बड़ा लड़का है” शाहजहों ने कहा-में अभी भी तुमसे 
यही कहूँगा कि तुम उसके रास्ते से हट जाओ ! और उससे अपने 
-“गुनांहों की माफी माँग लो !”? 

“मुग्नज्जम [औरंगजेब का मुख लाल हो उठा | उसने कहय-- 
“अपने दादा से कहों कि वह चुपचाप मेरे पीछे-पीछे चलने की अक्ल- 
- मन्‍्दी दिखलाये ।” 

मुशग्रज्जम ने शाहजदोँ की ओर हसरत मरी नजर डाली . 

“आखिर मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो --शाहजद्वॉँ ने शोर॑गजेब 
की ओर देखा । 

४उस जगह--ओर॑गजेब ते कद्ा--“जहाँ श्रापकों जिन्दगी के 
आकी दिन गुजारने पड़ेंगे, - व” 

“क्या बक रहे हो तुम”--शाइजहोँ बोल उठे-'मैरी समझ में 
कुछ भी नहीं आता |” 

“थोड़ी देर में सब समझ जाइयेगा ।”-औरंगजेत बोला[+/ “चलिये+ 
देर न कीजिये' * "|? 

ओर शाहजहाँ यत्त्रवत्‌ औरंगजेब के पीछे-पीछे चले गये । 


प्‌ 


शा जलता रहा | 


ओर॑गजेब ने एक तंग कोठरी मैं उन्हें पहुँचाकर कहा**'“ग्ब. 
आप इसमें बड़े ही आराम से रहेंगे” ००५१ 

और उसने शाइस्ता खाँ से कह्य--“मामू | सुश्रजम अभी बच्चा 
है इसलिये अब्बाजान की खिदमत का भार आप पर छोड़े जाता टू । 
आप खूब होशियारी से काम लेंगे जिससे अब्बाजान को सहल से बाहर 
जाने की तकलीफ न उठाना पड़े /?” 

“आप बेफिक्र रहें ।”--शाइस्ता खाँ ने कह्य--“मैं जोरों को 


आपके अब्बा की हिफाजत के लिये तैनात कर दूँगा । और मेरी खास 
निगरानी रहेगी उनपर [” 


#हुक्के तुम पर यकीन है मामू ["--ओरंगजेब बोल उठा--ं 


दारा को कैद करने के लिये दिल्ली की ओर सेना के साथ कृच करूँगा | 
होशियार | मुश्रज्जम, खबरदार"* ( 


“औरंगजेब ! यह सपना है या सच ?--शाहजहाँ का मौन दूठ 
पड़ा--४क्या तुमने रूचसुच मुझे कैद कर दिया ! 

४ इसमें भी संदेह की गुंजाइश है ?--शाइस्ता खाँ ने जरूम पर 
मिरचे की बुकनी छिंड़क दी | 


ओरंगजओब ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । उसने सुश्रज्जम , 
को अपने साथ चलने का संकेत किया । 


मुश्नज्जम ने कदम बढ़ाये- **। 

और एकांत देख औरंगजेब ते कहा--बिटे, तुम्हें अचरज होगा 
कि मैंने अब्बा को कत्ल करने के अपने इरादे क्‍यों बदल दिये'**] 
“तुम्हारे चले जाने के बाद मुझे ख्याल श्राया कि मुसद यह खबर सुन 
कर जरूर कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देगा। मुमकिन है, और दुश्मन 
सिरपर चढ़ आवें इसलिये रुभे अब्बा को कैद स्खने में ही भलाई 
दीख पड़ी * ०१|”? है ः 

“यह बहुत श्रच्छा हुआ अब्धाजान [”--मुश्रज्जम बोल उठा 
4 धमगर इस खबर को छिपाये रखने में ही अपना मला है |” 

७७ 


शमा जलती रही ! 


#बहुत खूब [”--औरंगजेब खुश हो उठा--“मैं तुम्हारी राय 
पसन्द काता हुँ। किसी न किसी बहाने का सहाय लेकर भेद छिपाये 


जहुना। १०] 


हि नमगर लहसुन की बू की तरह श्रौरंगजेब की यह करतूत छिप 
ने सकी ....! 

ओरंगजेब की सेना दारा का पीछा करती-हुई भथुरा पहुँची थी 
आर रात्रि विश्राम कर रही थी | 

“आई साहब --मुराद का स्वर क्रोध ओर दुश्ख मैं डा 
हुआ था | 

औरंगजेब चौंक उठा । उसने मुराद के मन के भार्वों को उसके 
मुखपर पढने का प्रयत्न करते हुये कहा--'क्या हुआ मुरद ९” 

“क्या यह सच है कि आपने श्रब्चरा को कैद कर लिया है १" 

#तुम्न तो जानते हो ग्र॒राद;-ओरगजेब ने घाणी पर नियन्ध्रण 
रखते हुये कहा---“मुझे सलतनत से कोई मतलब नहीं । में जो लड़ाई 
मोल लेकर गुनाह कर रह्य हूँ वह केवल' तुम्हारे लिये | में अपने छोटे 
भाई मुराद की मुराद पूरी करने के लिये सब कुछ कुर्बान कर 
सकता हूँ (” 

“मैं #पने सवाल का जवाब सुनना चाहता हूँ ।”-मुराद का 
छुब्ध स्वर था। 

, “अब्या। दारा के तरफूदार हैं यह तो तुम जानते हो”-ओरंगजेब 
बोला--“आजाद रहने प२ वह हमारा बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। 
बना बनाया खेल चौंपट न हो जाय इसलिए, मैंने उन्हें मामू की 
देख-रेख में रख दिया |?” 

मुराद भुमसुम खड़ा रहा | 

“क्या सोच रहे हो मुराद !?-ओऔरंगजेब ने पूछा । 


प्र 


शमा जलतो रही ! 


#भाईजान [”-मुराद ने भौन तोड़ा--/आपने यह खबर मुझे 
छिपा रखने में कोन-सा फायदा देखा !”-«« 

४ इसलिए कि तुम भले ही बहादुर हो मगर छोटे बच्चे की तरह 
मासूम भी हो” औरंगजेब ने घी से चुपड़ी वाणी में कहा--“जोश में 
आकर कहीं गुलत कदम न उठा दो; मुझे! इसका खौफ था |”? 

“वालिद को कैद में रखकर मुझे बिहि त मी मिले तो उसे मंजूर 
नहीं करूँगा «मुराद भाववेश में बोल गया। 

औरंगजेब ने अपने क्रोध को दबाकर कहा--“ मुझे बड़ी खुशी है 
कि तुम बालिद के लिए, अपने दिल में जगह रखते हो ।* 

“उसके जैसा गुनहगार और कौन होगा भाईजान”-मुराद ने कहा 


“जो उस बाप की मुहब्बत को घुला दे जिसने श्रपना प्यार छ॒टन्डथ 
कर उसे बढ़ बनाया .(«* *? 


“मुराद [?--ओरंगजेब गंभीर हो उठा--“मुझे नमाज पढ़नी है। 
तुम भी नमाज पढ़कर आराम करो | कल' सुबह होने के पहले हमें फौज 
के साथ देहल्ली की श्रोर बढ़ना है" १४ 

मुराद अपने शयन कक्च की ओर लोट पड़ा । 


औरंगजेब नमाज पढ़%र उठा तो चौंक पड़ा। उसके कमरे में 
रौशनआर खड़ी थी। 


“दैशनश्रारा, मैं ठुमसे मिलने ही वाला था |” औरंगजेब बोल 
उठा--“अच्छा हुआ, तुम खुद आा गईं।” 
“क्दम-कदम पर आपकी होशियार रहना पड़ेगा. |...” 


, ५कोई नई खबर है !”---रोशनश्रारा का गंभीर मुख देख औरंगजेब 
के कान खड़े हुए. । 


“हाँ !-रोशनश्राय बोली--'ओर इसलिए मुझे अचानक 
आपके पास आना पड़ा । । े 

४“बहू कौन-सी खबर है (“--अ्रोरंगजेत्र उत्सुक दीख पड़ा । 

0भाई जान +-रीशनआार ने कहा--जहानआरा की एक बॉँदी 


ण्ह 


शमा जलती रही ! 


मेरे पास एक खत लेकर आई थी | जहानआरा ने सुक पर बहन की 
मुहब्बत का जोर डालते हुए; लिखा है; मैं आपसे भाई दारा को माफकर 
देने और अब्बा को कैद से आजाद कर देने के लिए कहूँ |. . /? 

«तुम्हारा क्‍या ख्याल है ?”--श्रोर॑ंगजेबकी तीकुण दृष्टि पड़ी रौशन- 
आरा के घुख पर | 

“भज्ञा में ऐसी बेबकूफी करने की सलाह आपको दे सकती हैँ !” 

“रैशन [”---औरंगजेंब बोल उठा**““बर्मतपुर की लड़ाई मैं जीतः 
पाने के बाद जब सें सोमुगढ़, की लड़ाई जीतने की कोशिश मैं लगा था 
उसी समय बहन जहानभआारा का एक पत्र मिला था | उसका पत्र क्या 
था, समझ लो--जादू था। मेरे जी मैं आया लड़ाई बन्द करने का 
हुक्म दे दूँ और माई दारा के पाँव पर गिरकर गुस्ताखी के लिए; माफी 
माँग दॉ--उसी समय खर्लाल उल्लाह खाँ के ऐन मौके पर भाग जाने 
की वजह से लड़ाई का पासा प्लठा और मैंने अपना विचार भी बदल 
दिया ९ नि] 

४आखिर उससे इतना डरते क्यों हो १ रौशनआारा के सरुवर मैं, 
शिकायत छिपी थी। है 

“थों डरता नहीं रौशन, '--ओरंगजेब ने कह्दा--फिर भी उसके 
मन के खिलाफ कदम उठाने में दिल घबड़ाता है |” 

(ऐसा क्यों भाई १” 

«में ठीक-ठीक वजह नहीं बतला सकवा-ओ्रोर॑गजेब बौला---““सगर 
इतना जरूर कहुँगा उसके लिए. मेरे दिल में काफी जगह है | सच तो 
थह्द है, में उससे मुहब्बत करता हूँ ।.««? 

रैशनआरा चोंक उठी। बोली--“दुश्मन से मुहब्बत ! भाई 
साहब होश में तो हैं १” 

धब्रिल्कुल होश में हूँ रोशनआरा-औरंगजेब बोला--“बहन 
लहानआरा को देखते ही सुझे अपनी माँ की याद आ जाती है और 

दस्त 


शमा जलती रही | 


जब तक उसके सामने रहता हूँ; मैं भूल जाता हूँ वह मेरे माँ नहीं 
बल्कि बहन है |*«« 
“यह आपके दिल की कमजोरी है | फिर भी मुझे खुशी है इस बात 


कौ--आपने उसकी आरजू ठुकरा दी [*रोशनआर अपने मन के 
क्रोध को दबाकर बोली | 


“नई खबर कोई और तो नहीं !"«“-श्रोरंगजेत्र पूछ बैठा । 

भाईजान |: --”-कहते-कहते चुप हो गई रौशनआरा । 

६६५ ब्चुप क्र्योँ हों गई शा 

“मुमकिन है; मेरा शुबद्द गलत हो !”* 

“आखिर में भी सुदूँ !” 

“बहन जहानआरा की वाँदी, मुराद से सिल्कर गई थी ।/--रोशन 
आरा बौलो--“उसके बाद मैंने मुराद की जोश में आपके आरामगाह 
की ओर कदम बढ़ाते देखा था ।»«« मुझे शुबह्या है; बह मुराद की आपके 
खिलाफ सर उठाने के लिए, उकसा रही है ।--४! 

औरंगजेब क्षण भर खझ्यालों में ड्रबा रहा | श्रचानक उसने लापर- 
वा) से ग़रदन हिलाते हुए कहा--“मुगद, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं 
सकता रौशन ! तुम गुलबदन को मेरे पात अभी-अभो भेज दो !? 

“बहुत खूब ।?--कहकर रौशनआरा लौट गई | 

“रैशन [”--ओ्रंगजेब कोई बात याद श्राने से पुकार उठा | 

रोशनआरश के पॉव रुके । बह मुड़ी । 

“गुल्लबदन को समझता देना कि वह मेरे हुक्म पर अमल करेगी |” 

४अला उस बॉदी की मजाल क्या जो श्रपत बादशाह की बात 


काट देगी !” ह हे है 
“बस, ठीक है [औरंगजेब बोल/--““उसे जर्द ही मेज दो [” 


रैशनआरा समझ गईं उसका भाई कोई नया गुल खिलाने की 
साजिश कर रहा है। उसकी मर्जी के खिलाफ उसते विशेष पूछताछ 
करना मुनासिब्र नहीं समक्ता | 

द्वू ब्य्र्‌ 


शा जलतोीं रहो ! 


द्वार का परदा इटकर गुलबदन ने प्रवेश किया | झुक्रकर सलाम 
करने के बाद बोली--+हुजुर की खिद्मत में लॉडी हाजिर है ।” 

“गुलबदन ! बहुत दिनों के बाद आज मौका मिला है कि मैं तुझसे 
दो बातें कर सकूँ [४ 

“परी खुशकिस्मती है ।/--गुलबदन बोली | 

४और करीब झा जा [”--और॑गजैब का मंद स्वर था । 

गुलबदन आगे बढ़ी |... 

“मौंमे मन में ठान लिया है गुलबदन --और॑गजेब ने कहा---'क्रि 
घुके बेगम का खिताब दूँगा ।** 

#ह्दा आपको सल्लामत रखें [?--गुलबदन श्रानंद विभोर होगई । 

“मगर मेरी इच्छा तभी पूरी होगी जब मैं तरत पर बैठ 
जाऊंगा ।* 

८“छापको कोन रोक सकता है गरीब परवर [”---गुलबदन बोली--- 
“अपने तख्त पर बैठने की रस्म नहीं' पूरी की तो उससे क्‍या हुआ १ 
हुकूमत की बागडोर तो आपके हाथों मैं आरा गई |” 

“प्री राह में कितनी चट्टानें खड़ीं हैं गुलबदन [” 

“तो उन्हें तोड़ कह यह साफ कर लीजिए [” 

“पैरा ख्याल भी ऐसा ही है ।?---औरंगनेब बोला-+मगर मुझे 
तैरी मदद की जरूरत पड़ेगी |? 

“बाँदी हुजूर को खुशी के लिए. जान तक कुर्बान कर सकती 
है [४.....गुलबदन आवेश मैं बोली ! 

“तब तो तुझे बेगम का खिताब पाने से कोई रोक नहीं सकता ।४* 

“हुक्म दोजिए, बाँदी आपकी क्या खिदमत कर सकती है ११ 

शुलबदन और॑गजेब के मुख की ओर देखते लगी | , 

झौरंगनेब उसके और पास खिसक आया । उसने आहिस्ते से 
कहू--+ गुल बदन [५ * शी 

ब्ः्र्‌ 


* 


और उसके कुछ देर बाद गुलबदन मुराद के शयनागार मैं थी । 

“बादशाह सलामत | आपको तख्त पाने के लिये मवारकबाद 
देने आई हूँ ।”--गुलबदन बोली । 

पुराद चौंक पड़ा। उससे प्याली मैं शराब डालते हुये पूछा-- 
“ुल्बदन, तुमे कैसे मालूम कि बादशाहत मुझे मिलेगी !”” 

गुलबदन ने आगे बढ़कर सुगह्दी उठा ली और बोली--“जहाँ- 
पनाह, मुझे शाहजादी रौशनआरा साहिबा की जुबानी अभी-अ्रभी 
मालूम हुआ है आपके माईजान आपको तख्त पर बैठाने की रस्म 
अदा कर मकक्‍के चलते जायँंगेन्न्व 

८,,,सच कह रही है !?'---पुराद उत्ताह से भर गया । 

गुलबदन ते दाँतों तले थीम दबा ली। बोली-“मला बाँदी 
अपनी जुबान पर भूठ लने की गुस्ताखी कर सकती है, जहाँपनाह १?? 

“भाई अपने कौलके पूरे निकले गुलबदन"“-मुराद बोला--छुके 
कुछ देर पहले उनपर शुबह्या' हो चला था |” 


“अपने बड़े भाई पर शक करना गुनाह हो गा हुजूर ।--गुलबदन 
बोल उठी । ' 

“अब मेरा ख्याल यही है |” 

गुलबदन ने बड़े ही नाज से शराब से भरा प्याला उसकी ओर 
चढ़ाया * 
ह॒ धर, अब रहने दो गुलबदन --मुराद ने कहा--“अब तक मैं 
कई प्याले खाली कर चुका [? 

#जहॉपनाह, --गुलंवदन बोली--आजल मैरा हाथ न रोकिये ! 
अ खुशी में दीवानी हो रही हूँ * ० 


दर 


शमा जलती रही ! 


मुराद श्रचरजसे बोला--तुमें दीवानी बननेकी क्या वजह है, «०? 

“जहाँपनाह, दिल की बातें जुबान पर नहीं लाई जाती ।” 

“क्या मतलब है तेरा १” 

“गुस्ताखी माफ हो गरीबपरवर [”--गुलबदन ने मुराद के कंदसों 
को चूमकर कहा--“जरों होकर में आफताब को छूते की कोशिश कर 
रही थी ।” 

“गुलबदन [--मुरादने एक प्याला खाली कर कहा-+-“तू जितनी 
हसीन है उतनी ही सीने के भीतर पाक दिल रखती है ।” 

#मुहब्बत करना क्‍या गुनाह है बादशाह सल्लामत १” 

*तू होश मैं तो है ?!---मुराद के माथे पर बल आ गये । गुलबदम 
मुराद की ओर मुग्घः की तरह देखती हुई ब्रोली-“““जी नहीं हुजूर्‌ । 
आपने अपनी सुहब्बत को शरात्र पिला कर मुझे बेहोश बना 
दिया है।” ! 

“मुलबदन !”»--) 

“पुस्से को थूक दें हुआूर ।7--मुल्लबदन सिंडगिड़ा उठी--“बाँदी 
आज की खुशखबरी सुनावे के लिये इनाम तत्लब करती है |” 

मुराद ते एक मीतियों की माला उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा-- 
“ले यह तेरा इनाम |” 

“लोंड़ी दौलत की भूखी नहीं | उसे अपने पास ही रहने दें बादशाह 
सलामत |” 

#फिर क्‍या चाहिये तुके १*--मुराद की ल्टखड़ाती आवाज थी | 

“जहॉपनाह; परेशान क्यों हो रहे हैं !“.--गुल्बदन वे आगे मुधद 
की कमर में द्यथ डाल दिये और बिस्तरे की ओर खींच ले चक्की | 

' बोली--नशा रंग दिखा रहा है। आप बिस्तरें पर श्रायम करें फिर हैं; 
बतला दूँगी झुके आपसे क्या चाहिये १. . .? 

“पेश सर चकरा रहा है शुलबदन |* «०! 

स््ड. 


शमा जलती रही! 


“नशे का असर है [?--कहते हुए. उसने मुरादकों पलंग पर लिय 
द्या। 

मुराद सुधबुध खो बैठा | 

और कुछ देर बाद ही औरंगजेब अपने खास मुप्तत्मान शाही 
अमीरों के साथ वहाँ पहुँचा | 

हार का परदा हटाते ही सभी चौंक उठे | 

गुलवदन अद्ध नग्न अवस्था मैं मुराद से लिपटी हुई थी | 

ओरंगजेब के संकेत से समी ज्लोट पढ़े | ** 

छउपने शाही अमीरों को संबोधित कर कहा+-“भरे प्यारे सरदारो ! 
मैरी इच्छा थी कि में मुराद को तख्त पर ब्रैठाकर खुदा की इबादत मेँ 
जिन्दगी के बाकी दिन गुजारूँ, मगर श्रभी-अभी हमने जो नारे देखें 
हैं उनसे पुझे बड़ा ही सदमा पहुँचा है। आपलोग जानते हैं, इस्ताम 
की तरक्की के लिये ही मैंने बालिद श्रौर भाई के खिलांक सर उठाया है 
और ऐसी मिहनत से हासिल की हुईं सलतनत मैं एक शरात्री और 
बद्चलन के हाथों मैं सोंप दूँ--क्या आप लोग इसे पसन्द करेंगे १” 

८हरगिज नहीं |, «« 

#“कभी' नही ।”....... 

सरदारों की आवाज थी । 

मभीरजुम्ला ने कह “गरीबपरवर, इस्ताम के लिए तखत आप 
कुबूल' करे [१ 

“ “वाकई यही मुनासिब होगा ।"--श्रन्य सरदारों में से एक बोला | 

.. “मुझे शआपलोगों- की सलाह कुबूल है।”--ऑऔरंगजेब बोल 
जठा | 

ओर दूसरे दिन जब मुराद का नशा हूटा तब वह चिल्ला उठा+- 
दगा | दगा |[.««* 

बह औरंगजेब का कैदी था | 

[० थे 


है 


“अंबर-नरेश के जोधपुर श्रागमन का उद्द श्य मेरी समझ में नहीं 
आया ।”--यशवन्तत्तिंह बोले | 

“प्रहाराज सब कुछ समझा दूँगा /--जयपिंह बोले*-“यह पचास 
इनार की हुंडिया स्वीकार कीजिये !,.. 

“यह दो बादशाही हुंडियाँ हैं ९” यशवन्तसिंह चोंक पढ़े । 

“जी हाँ ।” जयसिंह ते कहय---“आओर इसके साथ ही बादशाह ने 
पाँच लाख रुपये नकद भी भेजे हैं [**« 

“क्या दाराशिकोह विजयी हुए १...” यशवन्तसिह पूछ बैठे । 

“जी नही' |” जयसिंह बोल उठे--“बह तो सोमूगढ़ की लड़ाई में 
पराजित हो दिल्‍ली भाग गये थे यह तो आपको मादूम ही हीगा १,, .*? 

“जी हो |”---यशवन्तसिह ने कहा--ओौर यह भी मालूम था कि 
औरंगजेब ने उनका पीछा किया है। परिणाम ज्ञात नहीं हो सका [” 

“दाराशिकोह, औरंगजेब के दिल्‍ली पहुँचने के पूर्व मुलतान की 
और भाग गये ।?--जयसिंह ने कह्य-और उनका पीछा करते हुए 
औरंगजेब ने रास्ते मैं तख्त पए बैठने की रस्म पूरी की |”? 

५तो रुपये और हुंडियां आप ओरंगजेबं की ओर से हेकर आये 
हैं [”--यशबवन्तसिंह सोच में पड़ गये । 

“जी हाँ [और यश वन्तसिंह के मन के भावों को समझने का 
प्रवत्न करते हुए जयसिंह ने कह्दा--“मेरा साभह अनुरोध है। आप इसे 
स्वीकार करें [१ 

“इसके बदले बादशाह को मुझसे क्या चाहिये १” 

“ओर कुछ नहीं?--जयसिंह बोले--+गजिस प्रकार आप सलतनत 
की मदद करते थे उस्छी प्रकार उसकी हिफाजत फिया करें |? 


पद 


शमा जलती रही ! 


“अगर में बादशाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दूँ !” 

“ता यह आपकी सबसे बडो भूल होगी महाराज !”«जयस्तिह ने 
तपाकू से कहा--बहुत शोचने-समकऋ्। के बाद मैंने भी औरंगजेत्र को 
धवादशाह' स्वीकार कर लिया है। 

#सूल से आपका अभिप्राय है”-यशवन्तसिंद बोले -क्रद्ध होकर 
औरंगजेब जोधपुर पर चढ़ाई कर सकता है | *“मगर राठौरों को आप 


जल हैं अंबरनरेश कि वे किसी के झँगुली दिखाने से भय नहीं 
करते | 


“मुझे महाराज और राजपूर्तों की वीरता में सन्देह नहीं सगर व्यर्थ 
में मनुष्यों की प्राणन्हानि हों में इसे पतन्‍द नहीं करता ।” जयतिंह ने 
कहा--“ओऔर सबसे बड़ी बात तो यह है; औरंगजेब जैसा शक्तिशाली 
बादशाह श्रगर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है तो स्वीकार न करना 
अवूरदर्शिता ही कहलायेगी ।* 


ओर बहुत सोचने-समभने के बाद यशवन्तर्तिंह ने जयसिंह को 
सलाद मान ली | 


वे बादशाह ओरंगजेब के आदेशानुस्ार सेना के साथ उप्से मिलते 
पंजाब की ओर बढ़े |*** 


ओरंगजेंब ने यशवन्तसिह का स्वागत खिलझ्त देकर किया और 
'कहा--मद्ाराज, मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्रापने सलतनत के पाये को 
मजबूत रखने में अपनी खिदमत अता करने का फिर बीड़ा उठा लिया | 
गुजारिश है, आप देहली लोट जायें और वहाँ की सारी जिम्मेदारी अपने 
सजबूत कंधों पर उठा लें !” 

“बादशाह सल्लामत का हुक्म को जान रहते में पालन करूँगा | 
यशवन्‍्त्तिंद का दृढ़ स्वर था। 

आर चतुर राजनीतिश औरंगजेब ने यशन्नन्तसिंह की बिदाई के 
समय उन्हें मोतियों की एक माला, जड़ाऊ वलबार के खाथ जागोर मेँ: 
एक परगना भी दे दिया | 


प्टछ 


है ०६ 


दिल्ली के किले मैं औरंगजेब्र चिंतित बैठा था। मुलतान से थे 
'( सिंध ) की और दाराशिकोह के चले जाने से वह देहली लोग आया 
था | उसके पास ही रौशनआरा खड़ी थी । 

“जिस तरह द्वो दारा को कब्जे में करना ही होगा भाईजान ! 
शैशनआर बोली--दुश्मन काठ का भी बुरा होता है ।” 

“रैशन ! मैं भी इसी चिंता मैं हूँ ।/--ओरंगजेब ते कहा--दारा 
से निश्चिन्त होकर में दक्षिण की ओर बढ़ना चाहता हूँ । दक्षिण 
के आज़ाद राज्य मेरी आँखों मैं शल की तरह चुभते हैं ।”? 

“तो आपका मुलतान से लोटना मुनासिब नहीं था ।” रौशन- 
आरा ने कहा--““इस खमय दारा कमजोर हैं--आसामी से कब्जे में 
थ्रा सकते हैं | अगर कोई उनका मददगार खड़ा हुआ्ला तो आपको राह 
में कटे बिछ जायेगे न 

“तुम्हारा अन्दाज सही है रोशन) --श्रोरंगजेब ने कहा-- मगर 
थह्द॑ की ओर बढ़ने से शुज्ञा की चढ़ाई का खतरा था | बह मुमे दूर 
देख आगरे की ओर जरूर बढ़ जाते। और अगर अब्बा को वह कैंद्‌ 
से छुड़ा लें तो तुम समक्क सकती हो मेरे सामने कितनी मुश्ीब्तें आा 
खड़ी होंगी ।” 

“शुजा आपकी राह मैं चद्यन न बरनें-इसका ख्याल रखना 
होगा ।--रौशनशारा का चेतावनी मरा स्वर था। 

“दाराशिकोह की ओर से बेफिक्र होने पर मैं शुज्ञा की फिक्र 
करूँगा “औरंगजेब ने कद्य--“राह के काँटों को दूर करना ही 
होगा ,.. 


ध्य्प्ट 


शमा जलती रही ! 


“जहॉपनाह ।--छत्ती समय एक बॉँदी था पहुंची थी। उसने 
क्ुक-कुककर सलाम करने के बाद कहा--“महाराज यशवन्तर्तिह 
दरबार खास में आपके दीदार के लिये बैठे है- «५ ” 

“उन्हें कहला दो; में फौरन हाजिर हो रहा हूँ ।--ओरंगजेब ने 
कहा | 

बॉदी चली गई भ्ुक-कुककर सलाम कर । 

औरंगजेब, रोशनथ्ाारा की ओर मुखातिब हुआ वोला“-'मैं यश- 
बन्तसिंह से मिलने जा रहा हूँ रौशन | समकिन है; कोई नई खबर 
मिले |” 

ओर उत्तर की प्रतीज्ञा किये बिना वह दरवारे खास की ओर 
बढ़ा । 

. औरंगजेब को देखते ही यशवन्तसिंह सम्मानार्थ उठ खड़े हुये । 


“महाराजा साहब को इस वक्त तकत्नीफ छठाने की बजह ९?! 
औरंगजेब पूछ बैठा । 

“ब्रादशाह सलामत | शुज्ञा सेना के साथ आगरे की अर बड़ रहे 
हैं-अ्रभी-अमी खबर मिली है।” 

औरंगजेब के काम खड़े हों गये । उतने सेमलकर कहा--“जंब 
महाराज मैरी तरफ हैं तो मुझे किसी का खौक नहीं | मुझे यकीन हैः 
शुजा आलमगीर' का बाल बॉका नहीं कर सकते ।* 

महाराज यशवन्तसिंद जानते थे औरंगजेब ने उन्हें खुश रखने के 
लिये ही उपर्युक्त शब्द मुँह से निकाले हैं फिर भी उन्होंने उप्त पर ध्यान 
दिये बगैर कहा--फिर भी हमें गाफिल नहीं होना चाहिये 
जहांपनाह [!? 

“आप दुश्स्त फरमाते हैं ।”-भ्रौरंगजेब बोला--“में अमी सुश्र- 
ज्जम के पास खबर मिजवाये देता हूँ कि वह शुजा को शाह में रोके [! 

“खुद आपकों भी लड़ाई की देखरेख के लिये सेना के साथ 
मैदान मैं कूद पड़ना चाहिये ।?--यशवन्तसिह बोल उठे। 

च्ध्ि 


शमा छज्नती रहो [ 


“बेशक !ज्ञोरंगजेव आवेशर्म भर गया। - उसने कह हमारी 
"जे कल सुबह कूच करेगी ।*? 

८४एक और श्रर्ज है ।!-यशवन्तसिंह ने क्षण भर रुककर कहा ! 

४फ्रमाइये !-ओऔरंगजेत्र की उत्सुक दृष्टि उनके सुख पर थी । ' 

“अ्राज ऐसा दृश्य देखा जिसे पहले कभी नहीं देखा था [” 

“वह क्या १ 

“कुछ लोग जनाजा उठाये रोते जा रहे थे। उनमें एक परिचित 
उस्ताद भी थे ।”-यशवन्तसिह बोले-- “मैंने उस्ताद को ब्रुलाकर पूछा-- 
“आपके साथ कोन है १” उन्होंने उत्तर दिया--“सभी संगीत के पुजारी 
है| मैंने फिर लवाल किया--“यह जनाजा किसका है ?? उत्तर मिला+ 
धसंगीत का । जहॉपनादह आलमगीर ने उसे मौत के घाद उतार 
दिया है ।” 

“श्रापने क्या कद्दा ??-ओरंगजेब पूछ बैठा । 

“मैंने कहा, आपलोग रुकिये; में बादशाह सलामत को खबर करता 
हूँ ।!'-यशवन्तसिंह बोले---“उनके एक इशारेसे संगीत जी उठेगा. , 

“मेरा ख्याल के वह जनाजा किले के सामने रुका होगा १? 

औरंगजेब की आँखोँ में मी प्रश्न था । 

४ज्ञी हों, जहॉपनाह | “यशवन्तर्सिंद का उत्तर था | 

“तो उन उत्तादों को जाकर मेरा हुक्म सुना दीजिये कि थे गहरी 
कब्र खोदकर संगीत को जब्द से जल्द दफना दें !”-ओऔरंगजेब गम्भीर 
हो उठा | 

“जहाँपनाह [*-पशवन्तसिंह के स्वर मेँ प्रार्थना थी । 

“पअहाराज,”--झ्र गजेत्र बोल उठा--“यह मेश खास मामला 
है। मुझे उम्मीद है आप मेरी मर्जी के खिलाफ मुझपर दबाव न 
डालेंगे, «4 

यशबन्तसिंह मोन हो गये । 

६8० 


है 


४ जनवरी १६५४६ ई० को खजबे के मेंदान में शुजा अपनी 
 क्रस्मत का फैसला कराते जुट गया था | 

औरंगजेब की सेना के दायें भाग का सेनापतित्व महाराज यश- 
बन्तर्सिह कर रहे थे--*। 


सत्रि के भोजन के पश्चात्‌ महाराज विश्राम करने के लिये बिस्तरें 
की ओर बढ़ ही रहे थे उसो समय उनके एक अंगरक्ञक ने एक पत्र 
लिये प्रवेश किया. . | 

महाराज के पॉव रुक गये। उन्‍होंने पत्र खोलकर देखा और चौक 
पड़े | बोले---/“यह पत्र किससे मिला है १” 

#प्रहाराज, शाहजादें आलस मुश्रज्जम का बह एक दूत था 
अंगरक्षुक ने कहा--“डसने पत्र देकर कहा--शाहजादे का हुक्म है- 
महाराज को इसी वक्त पत्र मिल जाना चाहिये 

८४कया बह चला गया !?-महाराज उत्सुक दीख पड़े । 

७ज्ञी हाँ; महाराज |” 

“तुम्हें कैसे मालूम कि वह शाहजादे मुअज्जम का बूत था । 

“उसने स्वयं अपनी उबान से कहा था |”! 

महाराज मोन हौ पन्न पढ़ने लगे-- 


“अहाराज यशबन्तसिह, 


बड़े अफसोस की बात है कि आप जैंसा इन्साफपसन्द और बहा- 
चुर आदमी उस जालिम औरंगजेब का साथ दे रहा है. जिसने अपने 
वालिद को कैद कर रक्खा है| 


६६१ 


शमा जलती रही ! 


मद्दाराज ! उस दगाबाज औरंगजेब का पक्ष लेकर लड़ाई के मैदान 
में उत्तरते आपको शर्म नहीं आई जिसने अपने छोटे भाई मुराद को 
फुसलाकर बढ़े भाई से लड़ने के लिये तैयार किया ओर जीत मिलने 
पर उसे कैद कर ग्वालियर किले की एक तंग और अन्बेरी कोठरी मैँ 
बन्द कर रिया | े 

सुना है, राठौर बड़े सच्चे ओर ईमानदार होते हैं और बह हमेशा 
इन्साफ की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस लड़ाई में में आपका इम्तहान 
लेना चाहता हैँ। म॒ुभे बड़ी खुशी होगी; श्रगर आप मैरी मदद कर; 
औरंगजेब को मुँहकी खाने पर मजबूर कर मेरे लिये नहीं तो उस बूढ़े 
बादशाह के लिये ही; श्राप जालिम शओ्रोरंगजेब को उसकी करनी का 
मजा चखाईये | 

आपको उस बूढ़े बादशाह शाहजहोँ के शॉसुओं की कसम है, उस 
भुराद के सुलगते अरमानों की सोगन्ध है आ्राप शेर की तरह दहाड़ कर 
श्राल्मगीरी फौज पर हूट पड़िये | 

श्राप याद रजिये--अगर इस लड़ाई में मेरी हार हुई तो आलम- 
गीर की तलवार अपने तीनों भाईयों का गला तराशकर रहेगी । क्‍या 
आप तीनों शाइजादों के ताथ अपमे प्यारे बूढ़े बादशाह शाहजहाँ की 
शान बचायेंगे ? 

आपको सदद का तलबगार 
शुज्ञा ! 

महाराज यरावन्ततिंह की आँखों की नींद हवा हो गई। उनके 
आधे पर पसीने की दूँदें फलकने लगीं | वे विचारों के थपेड़े खाते अपने 
शिविर मैं चहलकदमी करते रहे | 

श्राधीरात बीत चली। महाराज किसी नि्ुत्र पर नहीं पहुँच 
सके | अचानक उन्‍्होंते पत्तीने को माये से पौँछा ) किसी की आहट 
मारूम हुई बोल उठे--“कौन है !” 


हर 


शमा जलती रही ! 
एक प्रहरी ने शिविर में प्रवेश करते हुये उन्हें कुककर सलाम 


कया ! 

“महेशदास को मेरे पास भेज दो ! अभी, . इसी वक्त !” 

“जो हुक्‍्म | कहकर», अहरी लौंठ गया | 

कुछ देर पश्चात्‌ ही कोतूहल लिये महाराज के प्रधान महदेशदास ने 
महाराज का अभिवादन किया | 

“सहेशदास | माघ की शत में सजाई के नीचे से मिकशते समय 
तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी मगर काम ही ऐसा आ पड़ा है ।>यशवन्त- 
सिंह बोल उठे | 

“गह्याराज से मुझे इसके लिये कोई शिकायत नहीं |” महेशदास 
बोला--“बल्कि हैं खुश हूँ कि महाराज मुझे अपना विश्वासपात्र 
समभते हैं |”, «« * 

“महेशदास [-ब्शवन्तसिह ने कहा-- “तुम्हारे सामने अ्रगर नर 


मांस मक्षक व्याप्त पड़ जाय और उससे तुम्हारी शक्ति न्यून हो तब तुम 
क्या करोगे ? 


“अपनी रक्षा के साथ मनुष्य कल्याण के लिये; उस नर मांत भर्ञा 


के प्राण छुल कोशल से हरे का प्रयत्न करूँगां।” महेशदास का 
जत्तर था | 
८म्गर छुल-कपट तो अधर्म का रूप है 


८५बह सच्चे और ईमानदारों के लिये हीं ।"-महेशदास ने कहदा--- 
अत्याचारियों के ऊपर अ्रगर छुल्न-कोशल का प्रयोग हो तो उसे पुण्य 
पस्मार्थ और धर्मयुद्ध आदि संबोधनोंसे पुकाश जाता है ।?* 

सहसा यशवन्तसिंहद ने ग्यान से तलवार खींच ली। बोले“ 
अपहेशंदास, अपने सरदारों को इसी वक्त तैयार कर दो मेरा संकेत 
मिलते ही वे मुझज्जम की फोज पर अपने सैनिर्कों के साथ दूट- 
पढ़ें 2 

“ऐसा निश्चय क्यों महाराज १”-महेशदास चोंक पड़ा | 

हर 


)्र9 


शा क्षत्नतों रही ! 


“हेशदास अत्याचारी अलमगीर की कैद से हमें बादशाह शाह- 
जहाँ को आजाद करना है |-यशपन्ततिंदह बोले-->“'मुराद को मौत 
के मुँह से निकलना है। निर्दोष दाराशिकोंह के प्राण की रक्षा 
करनी है 

“अपने कुछ सैनिक क्‍या. मुत्रज्जम की बेशुमार फौज पर फतह 
ता सकेंगे सहारा !*-महेशदा स के माथे पर चिंता क्री रेखाएँ थीं | 

मर धतुम चिता न करो [«यशपन्तसिंह ने कहा--“शुजा हमारा साथ 
देंगे |..." 

और वह शुज्ञा के नाम एक खत लिखने लगे) 

“शुहजादे आलम, 

मुझे बड़ी खुशो है कि आपने मेरी आँखें खोल दी जिससे मैं गुम- 
राह होने से बच गया |,..मैं थोड़ी देर बाद ही आलमगीरी फौल पर 
पोछे से आक्रमण कर दूँगा। आप सामने सेना लेकर द्ठ पढ़ें | दो 
तरफा हमले से हमारी जोत अ्रत्रश्य होगो |««« 

विश्वासी--- 
यशवन्तसिंद 

“सहेशदास [४-यशवन्तर्तिह ते सर उठाया-- 'हुस पत्र को किसी 
विश्वासी सैनिक के हाथ शुब्या के पास पुँचता दो और सेना को तैयार 
कराओं [* 

“यशबन्तसिंह आक्रमण के लिये उतावले हो रहे थे |, «« 

“ठहरो !!! कोई बात याद आने से वे बोल उठे थे । 

अत के पाँव रुके गये । हुक्म के शिये वह कुकर खड्टा हो 
गया 

“सरदारों को सूचना दे देना ! वे सैनिकों को आागाह कर दें, आज 
की लड़ाई मैं आादशाही खजाने को छूट लेने का प्रण हमने क्रिया 
है और सैनिकों के हाथ भो दौलत लगेगी उसमें किस्ती का हिस्सा न 
दोगा | 


६४ 
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शुमा अलती रही ! 


“जो हुक्म ।-कहकर; महाराज को नीति कुशलता की मन ही 
मन प्रशंता करता हुआ महेशदास शिविर के बादर निकल गया | 

और थोड़ी देर बाद ही श्रोरंगजेब की सेना मैं खलबली मच 
गई ) महाराज यशवन्तसिंह ने उत्पर आक्रमण कर दिया था) 

असावधान सैनिक प्राण रक्षा के लिये इधर-ठघर भागने लगे । 
आक्रमणुकारियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान नहीं होने से उनकी 
घबड़।हुट ओर बढ़ गईं थो । 

यश्चवन्ततिंद् साज्ञात्‌ यमराज बने औरंगजेब के सैनिर्कों को मौत के 
पश्राट उतारने मैं मशगूल थे । 

उनके पीछे लड़ते महेशदास घोड़ा बढ़ाकर उनके सामने आ गया | 
बोला*'*“महाराज, शुजा ने अरमी तक चढ़ाई नहीं को। काफी देर 
हों गई ।7 

यशवन्तसिंद का हाथ रुक गया | बाल उटे--“बदकिस्मत शुल्ल ! 
आज तुमने बड़ी भूछ् की | अब तो तेरा प्रयत्न पत्थर पर सर मारने के 
चराबर होगा" * "।* ९ 

यशुवन्तसिंद को शोकाकुल देख महेशदास ने कहा“-“महाग्रज; 
हमें चाहिये; हम जोधपुर लौंठ चलें ! अब सुब्रह होने में श्रधिक देर 
नहीं [?* 

“काश ! शुजा अभी भी चढ़ाई कर देता [”--यशवन्तससिंह के मुँह 
से निकल पट्टा | 

८उसते आप पर विश्वास नहीं किया महाराज /--महेशदास बोल 
उठा--अब उप्तक्ी आशा त्याग के अपने प्रियजनों के ग्राण की 
रक्षा कीजिए !” | 

“बहुत खूब [?--यशवन्त्विंद्द ने फिर तलवार उठा ली | बोणै-- 
“आगे बढ़ कर शाही खजाने को छूठ लो ओर जोधपुर को 
शाह पकड़ों |? ह 

श्पू 


शुम्मा जलतो रही ! 


८ज्ञो आशा ?“--महेशदास के सुख से हर्षच्यनि निकल पड़ी ) 
दुसरे ज्ञण यशवन्ततिंह के सैनिक ओर॑गजेब के खुजाने के साथ, 
कीमती सामान छूट रहे थे [९९९ 


सुबह मैं शुजा की आँखें खुं और उसके सामने एक सैनिक 
पेश किया गया | - « 

“कौन हो तुम !--शुजा ने प्रश्न किया | 

, धारीब परवर, में महाराज यशवन्तसिंह का दूत हूँ |”--सैनिक के 
कहा--'महाराज ने आपके नाम एक खत दिया है ।**४? 

ओर पत्र उसने शुजा के हाथों मैं पकड़ा दिया | 

पत्र पढ़ते ह्वी शुजा खुशी से उछुल पड़ा | उसने छुबारा उसे पढ़ा 
ओर उसकी खुशी गायब हो गई | 

“मुझे खत देर से क्यों मिला !”--शुजा पूछ बैठा । 

“हुजूर, मेंरे, लाख कहने पुर भी आपसे मिलने नहीं दिया 
गया ।”--सैनिक बोला--बार-बार सुझे यही जत्तर मिल्ला नींद मेँ 
बाधा पहुँचने पर हुजूर खफा होंगे ।**४ 

“कोई है १?-शुजा गरज उदा | 

एक प्रहरी सहमा-सहमा उसके शिविर मैं आया । 

“इसे किसके हुक्स से रोक रक्‍्खा गया !”--शुजा फुफकार 
उठा--“मैंने तो हुक्म दे रक्‍क्खा था कोई जरूरी काम बतला कर, 
मुझसे मिलना चाद्दे तो,उसे उसी वक्त मेरे सामने हाजिर किया जाय ! 
उसके लिए, रात और दिन की कोई परवाह न की जाय [*«०! - 

“हुदावन्द --प्रहरी कॉपता' हुआ। बोला--“'सैरा कोई कंसूर, 
नहीं । यह खाँ साइब का हुक्म था- *-? 

“हो को अभी दाजिण करो !? शुद्य ने क्रोण में कॉपते हुए, तंगी 
तलवार द्वाथ मैं ले ली | 

ध्द 


शमा जलती रही ! 


/जुकम सर आँखों पर ।--कहकर प्रहती चला गया। 

उसी समय्र एक बाँदी आ पहुँची | कुक-झुककर सल्लाम करने के 
बाद बोघी--/हुजूर को बेगम साहिबा बाद कर रही हैं।'" 7? 

शुजा यरावनन्‍्ततिह के दूत की ओर मुखातिब हुआ। बोंला-« 
“अहयगाज से मेंस पैगाम कह दो, बह ग्ेशन से न हठें) में फोरम ! 
उनसे आ मिछ्गा |*«०«१ 

सैनिक सलामऋर लौट पड़ा । 

शुजा बेगम के शिविर का परदा उठाकर; मोतर घुता । 

“गुस्से को थूक दीजिए मेरे मालिक”,--जेगस का विन. «४. 
था। बोली--'ऐसे नाजुक मौके पर फूक-कछूँक कर। आपको कदम 
बंढदाना चाहिए | 

“मेरी प्यारी बेगम--सुजा नश्म पढ़ गया। बोला*““अली- 
वर्दी खाँ ने साए गुड़ गोबर कर दिया |? 

४उसे नाराज कर अपना दुश्मन न बनाइये !--बरेगम बोली 
नमैसे राय हैं; बीली बातों को सुल्लाकर, कामयाबी की ओर 
बह़िंये [२५०० 

शुज्ञा अपने शिविर में लोठ आया तो उसके सामने अलीवर्दी 
खाँ ने तीन बार कुककर सलाम किया | 

“'वाँ साहब | "' 

“खुदावन्द [7 

“यशवन्तसिह के प्रहरी को मेरे हुक्म के खिलाफ रोकने से आ्रापका 
क्या मतलग था ?९** 

“जहाँपमाह | *“?-- अज्ञीवर्दी खाँ ने सँभलकर कहा--“ेमौके 
नींद टूटने से हुजूर की सेहत पर बुरा असर पड़ता ।' ' 'और ऐसे नाजुक 
बक्त मैं हुन॒र के दुश्मनों की तबयत खशब हों जाय तो उसका कितना 
बुरा नतीजा हो सासा है गरीब परवर !*** 

६७ - 


शमा बलती रही ! 


“खाँ साहब, मैं दुधमुँदा बच्चा नहीं |*०४! शुजा के मन का क्रोध ” 
फूट पद्ा | 

“लद्दाँपनाह, खुदा गवाह है मेरी सनशा कुछ दूसरी नहीं थी |” 
एकॉप उठा था। 

“एक बात बताओगे खाँ साहब १”! 

#हुजूर का गुलाम हूँ |? 

“मूठ तो नहीं बोलोगे ६” 

“ऐसी गुस्ताखी भत्ता गुलाम से हो सकती है हुजूर !” 

/तुम दूसरे मुसलमान सरदारों को तरह श्ौरंगजेब से मिल तो 
नहीं गये हो !”--शुजआा की तीक्ण दृष्टि पड़ी अलीवर्दी खो के 
प्रुख पर | 

“जहाँपनाह !?-अलीवर्दी खो ने आँखोंते श्रासू भर कर कहां--- 
“मुझ पर आपको भरोसा न हो तो मेरा सर द्ाजिर है। इसे घड़े 
से अलग कर दीजिए. | गुलाम मुँह से उफ भी नहीं निकालेगा (” 
आर उतने गरदन झुका दी । 

शुला बोल उठा--“अलीवर्दी खाँ, मुक्के माफ कर दो! मैंने 
हुम पर गलत इलजाम लगाया था (**«ब्झौर जितना जल्‍द हो सके 
सेना को तैयार करा दो! मुके ओरंगजेंब की फीज पर हमला 
करना है |“? 

अलीवर्दी खाँ सलामकर शिविर से निकल पड़ा | 

आर जब शुजा अपनी फौज लेकर औरंगजेब की सेना पर टू 
तब महाराज पशवन्तर्तिंह, ओर॑गजेत का खजाना लूट अपने सैनिकों के 
साथ रशाज्षेत्र से काफी दूर निकल गये थे' * 


ददट 


* 


“अबराम |” शुज्ञा का व्यग्र स्वर था | 

*मेरे मालिक* ५»! 

बैग बेचैन हों उठी | शुज्ञा घूल पसीने से लथपथ था और उमके 
“अुहपर हृवाइयाँ उड़ रही थों | 

“जितनी जल्द हो सक्रे; यहाँ से दूर निकल चलो |” शुजा बोल 
“जठा ! 

“यह क्या मेरे मौला !”--बेगम के मुख से चौख निकल पड़ी । 

#अलीतबर्दी खाँ ने दगा की; बेगम [--शुजा ने कह्य--“जीत, 
जार मैं बदल गई [” 

“बह केसे १” 

“यशवन्ततिह ने शभ्रपने वादे के मुताबिक गत के तीसरे पहर चढ़ाई 
कर दी थी--उत्त समय में सामने से हमला कर देता तो मेरी जीत 
जरूर हीती“* "| शुजा का गला सूख रहा था | उतने कहा--+ 

“पानी पिलाओ बेगम [” 

पास खड़ी एक बाँदी दोड़कर, सझुराही से ग्लास में पानी उड़ेलकर 
लिआई। | 

शुजा ने पानी पोकर कृद्य --“>क ग्लास और दो हसीना [” 

बॉदी ग्लास ले पानी लेने दौडी | . 

“लड़ाई से क्‍यों भागना पड़ा मेरे मालिक !--जेगम पूछ 
बैठी । 

“बेगप्त | कुछ न पूछी”--शुजा बोला--/यह समझ लो; और॑- 
जजेब की किस्मत का सितारा बुलच्द है! 

बेगम, शुजा का मुँह देखता रद्दो | 

हद 
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४८हेर से हमला करने की वजद से मेरा कुछ नुकसान नहीं इब्रा 
था -छुजा ने पानी पीकर कहा“-'यशवन्तसिह के हमले से 
घबडायी फौज मेरे द्ूट पड़ने से कर बेचेन हो उठी थी। मुझे 
यकीन हो चला! था कि फतह मुझे जरूर मिलेगी--अचानक अलीवद्दों' 
रू ने मुझे हाथी के होदे से उतरने पर मजबूर किया। में घोड़े पर 
सवार हो दुश्मनों को मौत के घाढ उतारने लगा था और मेरी फौज के 
बघाेदायें हिस्से में किसी ते यह अफवाह उड़ा दी कि मैं मारा गया ७) 
इट्े अपनी ऋगह पर न देख मेरे सिपाहियों को अफवाह पर यकीन ह 
सजा और वह हिम्मत हार मैदान से भागने लगे |** 

खासी समय एक सैनिक ने आवाज द.“जहॉपनाह | देर ते 
का! | शाहजादें आलम मुअज्जम इधर ही आ रहे हैं ९९४१ 

आर शुलआा बदहवास दो उठा | उसने बेगम की कलाई सुद्डी में 
पकड़ ली और उसे खींचते हुये बोला--“बेगम ! मेरे साथ श्राश्री ." 


क्र 


. इम अपनी जिन्दगी की नाव तूफान के हवाले कर दें |* ९४१ 


जी 


“खुदामे आपकी दुआ कबूल कर ली बादशाह सल्लामत [--मी€- 
जुम्ला घोड़ा दौड़ाता ओरंगजेब के पास पहुँचा । 

“बेशक (औरंगजेब बोला--अलीवदी खाँ ने शुज्ञा कप 
हाथी से उतरवाकर बड़ा काम किया |? 

“मैंने शुजा की. फौज में अफवाह फैला दी है कि वह भारे गये ।* 
मीरजुम्ता ने कद्ा--“और दाथी पर उन्हें न देख सिपाहियों को य्कीम 
ही चला है ।?? 

“प्ले | उपके सिपादियों की हिम्मत द्ूढ गई है।?-ओर॑ंगजेब बोला-- 
अब तो भगदड भी मच गई हैं |* * ०? 
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“पेंरे बहादुर सरदार !-+औरंगजेब चिल्ता उठे “यही मौज 
“है, दुश्मन की फोज को चीर फाड़ डालों। फतह हमारी राह देख 
"रही है'"।” 

“बहुत खूब जहॉपनाह [कहकर नंगी. तलवार लिये डेगनी: 
- सरदार शुजा की सेना की ओर बढ़ चला | 


'. औरंगजेब भ्रपना हांथी बढ़वाता वहाँ पहुँचा जहाँ सुश्रजम अफते 
सैनिकों की बढ़ावा दे रहा था | 


“मुग्रजम | यशबन्त्सिद कहाँ हैं !--ओरंगजेब पूछ बेठां-* 
<उनके हमले का डर तो नहीं १” 

“नहीं अ्रब्याजान |->मुश्रज्जण बोला-“जासूर्सों ने खबरारीं 

"हैे->उनका इरादा जोधपुर लौट जाने का है ।**०! 

“खुदा का शुक्र है ।“--ओऔरंगजेब ने कह्य--“तुम शुज्ञा कर 
निगाह रक्खों | वह मैदान छोड़ भागने मे पाये |+ «०! 

“जो इशांद [” कहकर; कुड्ठ घुने हुये सैनिकों को लेकर मुश्रष्ण्ण 
शुजा की सेना को चौस्ता आगे बढ़ा | 

आर थौड़ी देर बाद वह औरंगजेब के पास लौट आया | 


“जब्राचा का पता नहीं श्रब्बाजान !” मुझज्जम का दवा हुआ 
'स्बर था। 

“बेवकूफ लड़के !?--ओऔरंगजेब दपट पड़ा--तूने जान-बूझकार 
चंगुल में फँसे दुश्मन को छोड़ दिया |” 

“मुझूपर शुबह्ा न करें अतबाजान !”” 

मुगअज्जम सह्ृदम गया | 

धव्‌ नहीं जानता; तैरी इस गलती के लिये; हमें फितनी परेशानी 
'छठानी पड़ेगी |/--ओरंगजेब अंगारों पर ल्ोग्ने लगा था। 

शुज्ञा की फौज तितर-बितर हो रही थी। अधिकांश सैनिक प्राखृ- 
“भय से मैदान छोड़ रहे थे | 

“अ्ब्बाजान ! मुझसे ऐसी गुस्ताखी नहीं हो सकती |” मुझ्रज जम 
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बड़े ही नम्न स्वर में बोलः---“मैंने कोई गलती जानबूमाकर नहीं को ।* 

४तो सिपाहियों को लेकर शुआा का पीछा करो ।"---»एरंगजेब नरम 
प्रढ़ गया था | 

"जो हुक्म !--पुश्रज्जम बोल उठा | 

“खबरदार ! चाचा की मुहब्बत तुल्‍हें दगा न दे !” ;ल्‍ 

धमुझे अपना फर्ज प्यारा है ।!--सुअ्रज्जम गम्भीर हो गया । 

“तो जाओ | *“”-औरंगजेब ते कहा--“जान जाते के खौफ से 
चिड़िये की तरह भागते शुजा पर बाज बनकर टूथ पड़ी । मुझे उसक 
सर चाहिये | ख्याल रहे, झुज्ञा का सर * न? 


है 


आहट पाकर शाहजहाँ ते दृष्टि घुभायी। आनेवाली उनकी प्यारी 
बेटी जहानआरा थी ! 
“शुज्ञा की लड़ाई का क्‍या नतीजा हुआ बेठी (”?--शाहजक 


॥ 

“अभी पता नहीं लगा !”--जहानुआरा बोल उठी--“मगर 
मेश ख्याल है उन्हे कामयाबो मिलेगी | 

४झो खुदा [-शाहजहों ने पच्छिस की ओर मुँह फेरकर कहा--- 
*शुज्ञा के गले में जीत की माला डाल दे !**“मुभूसे बेद की तकलीपे 
नहीं सही जातीं। मुझे जालिम ओरंगजेब के चंगुल से आजाद कर ! 
तू जानता है; में बेकसूर हूँ |- «न 

शाहजहाँ को श्रॉखों से आँसू बह चले | 

“अब्बाजान्‌ !--जहानूआरा बोली--“ख़ुदा ने चाह्य तो कुछ, 
देर बाद आप चेन की साँस ले सकेंगे।” 

“वह केसे बेटी !--शाहजहाँ उत्सुक हो उठा । 

“यशवन्तर्तिंह ने आगरे पर चढ़ाई कर दी है ।"--जहानआरा के 
कहा-- उनकी मनसा है; आपको फिर से गद्दी पर बैठा दें |” 


श्ण्शे 


शमा जलतो रहो ! 


४बवह तो औरंगजेब के साथ थे !*९*?--शाहजहों की प्रश्नभरो 
इृष्टि पड़ी जहानथारा के मुखपर ! 


५हाँ, मगर मैं जो खबर लाई हूँ उतकी सचाई में शुबहा नहीं।” 
जद्दानआर का उत्तर था । 


“घुसे यह खबर कैसे मिली !” 

“मामू से ।” 

४शाहइस्ता खाँ से !?--शाहजहाँ चौंक पड़े । 

ध्पहँ | 

“उसकी बातों पर थकीन न करो बेटी ।”--शाहइजहा के मुख पर 
फिर निशशा छा गईं । 

“कैसे यकीन न करूँ अब्बा (--जहद्यनञ्राय बोली--“मामू के 
हाथों से जहर का प्याला छीनते हुये जेबुन्निसा को मैंने खुद देखा है ।” 

“जहर का प्याला- * 4! 

शाइजहाँ की उत्सुकता श्रौर बढ़ गई । 

“जी हाँ [”--जदह्नआरा ने कहा--यशबन्तसिंह की चढ़ाई से 
मामू इस तरह घबड़ा गये हैं कि उन्हें जहर पीकर खुदकुशी के सिवा' 
यशवन्ततिह के पंजे से छुटकारा पाते का और कोई उपाय ही नहीं 
सूक्तता: ० १! 

हि 'फूफीजानू्‌ ">-यकायक जेबुनिसा आ पहुँची | बोली--“शाइस्ता 
खा अगर जहर पी लेते तो क्या होता !' 


“मैंने तैगा मतलब नहीं समझा जेबू ।” जद्दानआरा आशंका से 
भर गई | 


ध्यशुवन्तसिंदह श्रपना इरादा बदल अपने देश की ओर चले 
गये ।”-«जेबुन्निसा पंस्कुरा पड़ी | 


रे कि. कैसे माठ्म ("---जद्गानआरा मन के भावों को छिफाती 
हुई बोली | 


“जासूस ने खाँ को खबर दी”--जैबुन्निसा बोल उठी-“शऔर 
१०३१३ 
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खाँ खुशी मैं नाचते किले के बाहर सैनिकों को बहादुरी का पाठ पढ़ाने 
चले गये ।* 


बहानआरा ने श्रपते पिता की ओर देखा | उनके मुँह पर निगशा 
के काले बादल मंडरा उठे |” 


८जहानआरा ! यशवन्तसिंह ने खोचा होगा) बूढ़े बादशाह को केंद 
से छुड़ने से मी कोई फायदा नहीं होगा [--शाहजहाँ के मुँद्र से 
उल्लू[त मिकल पढ़ा। बोले--“क्योंकि कुछ को छोड़कर सभी शाही 
अमीर औरंगजेब से मिल गये हैं ।”*** 

जहामआरा अ्रपने पिता के भुख के बदलते भावी को देख अपने 
भयनों के आँसू रोक गुमसुम बैठी रही । 

८दवादा; आप सब्र से काम लें |-जेबुन्निसा ने कहा---मैं अ्रध्या 
से कहकर आपको आजाद करा दूँगी। आप जानते हैं, श्रब्बा मुझे 
कितना प्यार करते हैं|" 

“जेबू$ तू अभी नादान है ।"--शाहजहाँ के सुख से दुःखपुर्ण 


हँसी निकल पड़ी । बोले--“आलमगीर को पहचानने में तुके समय 
लगेगा «० 


“मैं सच कहती हूँ दादा'--मेबुन्निता आ्रवेश मैं बोली-- “मेरे 
अब्या उतने बुरे नहीं जितना आप सोचते हैं। आपके श्राजाद रहने से 
उनकी कामयाबी में खतरा पहुँचने का अ्रन्देशा है इसीलिये आपकी 
ओर से उन्हें भ्रँखें मूँदना पड़ता है। मेरा खुयाल है; जिस दिन अब्या 
को पता लग जायगा कि आपसे उनका कोई नुकसान नहीं होगा उस्तदिन 
श्राप आजाद होंगे |? 

शाहजहोँ को अचानक एक दात याद थ्रा गई बोल उठे--“दारा 
कष्टों हैं जेबू ! तुमे! उसके बारे में कुछ मादम है १४ 

*“बह तो अहमदाबाद में हैं |?-जेबुन्निशा बोल पड़ी | 
झ्े “भाईजान तो ठट्टू में थे |...” जहायवआझारा की उत्युकता जग 

| 


१०४ 


शुमा जलती रही | 


४ हाँ वहाँ से अ्हमदाब द्‌ चले गये [?--जेबुन्निसा का उत्तर था | 

५घहाँ का सूबेदार कोन है !”--शाहजहाँ पूछ बैठे । 

“मेरे नाना शाहइनवाज जा ।---जेबुन्निसा बोली | 

“दारा को तब बह बगैर लड़ाई किये किले मैं नहीं घुसने देगा ।!* 
आशाहजहाँ ने लम्बी साँस ली | 

“पद्ठी दादा --जेबुन्निसा ने कहा--“नाना ने दाश को बड़े झ्ादर 
से अपने किले के मोतर रकखा है | हाँ; उन्होंने वह्ोँ दारा के पहुँचने की 
खबर श्रब्चा के पास भेजवा दी है ।" 

शाहजहाँ ने रहस्पपूर्ण ६ष्टि जह्न॒आरा के सुख पर डाली | उनके 
मुँह से निकल पडढा--“भोल्ला दाग शाहनवाज खाँ के चंगुल से अरब 
बच नहीं सकेगा ।” 

“ऐसा खयाल न करें दादा ।?--जेबुन्निसा बोल उठी--“चाचाके 
यास भी काफी फोज है। नाना उनके खिलाफ सर उठाकर भी कुछ 
बिगाड़ नहीं सकते (” 

“आलमगीर, शुजा से निपदकर अहमदाबाद की ओर बढ़ेगा; मेरा 
ऐसा ख्याल है ”---शाहत्होँ ने कहा । 

धज्ञी नहीं |“जेबुन्तिसा बोली“-जब खबर मिल्नी थी तब 
अब्या मे अहमदाबाद की ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया मगर 
कुछ देर छाद ही उन्हें अपना यह विचार बदलना पड़ा ।” 

“बह क्‍यों १--शाइनह्योँ उत्सुक हो उठे । 

“इसलिए, कि अहमदाबाद की और बढ़ते समय राह में राजपूर्तों 
की चढ़ाई का खतरा था [”,«« 

“जो कुछ भी हो”--शाहजहों ते कह्--“ अगर लड़ाई में शुज्ञा 
की हार हुई तो आलमगीर अहमदाबाद की ओर जरूर बढ़ेगा ।” 

उसी समय एक बाँदी ने आकर जेबुन्निता से कहा--शाहणादी 
साहिबा को अभीरठल उह्रा याद कर रहे हैं |” 


१०५ 


शमा जलती रही ! 


“देखूँ, खाँ पर कोई नयी मुसीबत तो नहीं आ पड़ी [--कहकर 
ज्ेबुन्निता बाँदी के साथ चल्ली गयी । 

श्रौर थोड़ी देर बाद ही उसने लौटकर कहा--“खाँ ने फरमाया है 
मैं दादा को यह खबर सुना दूँ कि शुल्व लड्टाई का मैदान छोड़ भाग 


गये |" ००१ 
१ 


“महाराज ! आपका श्रतुमान सच निकला । “>महेशदासते कहा- 
“ग्रालमगीर की सेना जोधपुर की ओर आ रही है |” 

“कीं औरंगजेब को भलीमाँति पहचानता हूँ महेशदास”--य्शवन्त 
सिंद्द बोले--- बह किसी को माफ करना नहीं जानता 

“शुज। की थोड़ी सी भूल के कारण हमें आज यह दिन देखना 
पड़ा ।--महेशदात के स्वर में पश्चात्ताप था । 

“साहस का आँचल मत छोड़ो महेशदास ।१“यशवम्तपिंह के मुख 
का भाव कठोर हो गया ) बोले--“बीरों को भातृभूमि की श्क्षा' के लिए 
तैयार करने का यह समग्र है | «-! 

“आपके संकेत की देर है -महेशदास बोल उठा--“देश' का एक- 
एक निवासी तलवार लेकर शलुओं पा द्वठ पड़ेगा ।” 


राठौर 208 सा को मेरे प्रास भेज दो !--यश वन्तसिंह किसी 
नि्ुय पर पहुँच कर बोले | 


“जो हुक्म /--कहकर, महेशदास सल्नाम कर चला गया । 


. थोड़ी देर बाद ही एक कद्दावर जवान ने महाराज यशवन्तसिंह के 
कमरे मैं प्रवेश किया | 


“नाहर खा !”--जवान के अभिवादन का उत्तर देने के बाद यश- 
वन्तसिंह ने कहा--“मुझे तुम्हारी तलबार का जौहर माछू्म है इसलिएः 
मैं तुम्हें सेनापति न्‍ बनाकर, आलमगीरी सेना के सुकाब्रिला के लिये 
भेजना चाहता हूँ ।” 


श्ए्प्‌ 


शमा जल्नतो रही | 


“पेय सीभाग्य है जो महाराज मुझे अपना विश्वासपात्र समझते 
हैं ।-नाहर खाँ बोला--“मैं आखिरी सांस तक महाराज के आदेश का 
पालन करूँगा । 

“तो दस हजार सेना लेकर मेड़ते पहुँचों “--यशवन्तसतिंह ने कहा-- 
“और आलमगीरी सेना का इन्तजार करो |* «मैं मी सेना इकड्ी कर 
चबीलाड़े में ग्पना शिविर लगाऊँगा | ** 

“आपकी आज्ञा सर आँखों पर ।-नाहर खाँ अमिवादन कर, 
चला गया। 

डसी समय महेशदास एक सैनिक को साथ लिये पहुँचा । उतने 
कहा--“महाराज ! यद शाहजादे दाराशिकोह का दूत है ।” 

महाराज चौंक उठे ।.... 

दूत ने श्रमिवादन के बाद एक पन्न मद्दाशज के हाथ में रख दिया | 
महाराज को यह समफते देर न लगी कि बह पत्र किसका हो सकता है । 
उन्होंने उत:कता से पत्र खोला |-- 

महाराज यशवन्तर्सिह, 

प्रभु की कृपा से इस समय मेरे पास २२ हजार सेना है। श्राप 
हमारी मदद के लिये तैयार हो जायें। आगरे के किले में बूढ़े बादशाह 
इ_मारी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। हमें भ्रपना सब कुछ 
कुर्बान कर भी उन्हें आजाद करने का बीड़ा उठाना चादिये | आपका 
हुक्म मिलते दी सेना के साथ आपसे आा मिलेगा | 

अहमदाबाद आपका विश्वापी+- 

दाराशिकोह 
महाराज यशवन्तंसिंद ने उसी समय पन्नोत्तर दृत के हवाले कर 
दया । 


१०७ 


है 


“शाहनादे श्रालम आज बहुत खुश दीख रहे हैं ।-शाहनवाजः 
खो अचरज से भय दाराशिकोह की ओर बढ़ा । 

दाराशिकोह के हाथ में महाराज यशवन्तसिह का पत्र था। शाहइ- 
नवाज खाँ की दृष्टि पत्र पर थी । 

“खाँ साहब, “दाग ने कहा---“अ्रब मैं अ्रब्बा को कैद से छुटानें 
में जरूर कामयाब होऊकगा |” 

“ऐसी क्‍या बात हो गई जो-«०"--कहते-कहते शाहनवान खाँ 
चुप हो गया । ह 

“महाराज यशवन्तसिंह मेरी मदद के लिये तैयार है ।-- दाराशि- 
कोह का उत्तर था | 

“शायद आपके हाथों में महाराजा का पत्र ही है ९? 

ध्ज्जी हो ॥! 

५जसे देखने की इजाजत समिल्ल सकती है१”! 

“हाँ साहब, आप भी मल क्‍या बात करते हैं [”-दाराशिकोह ने 
त्तपाकू से कहा--“मैंने अपना कोन-सा भेद आपसे छुपा रकक्‍खा है? 
मुझे आपकी नेकनीयती पर पूरा भोसा है. ..* 

ओर उसमे पतन्न शा हनपाज खाँ के हार्थों में पकड़ा दिया'। श्ाहन- 
बाज खाँ ने बड़ी उत्सुकता से पत्र पढ़ा |+- 

भशाहजादे आलम; 

में आपका हुक्म गनने के लिये तैयार हैँ। मेरी दस हजार 
सेना मेड़ते के लिये रवाना हो चुकी है। आप जरूद-से ज़दद वहाँ 
पहुँच जाइये | मैं लगभग चालीस हजार सेना इकद्ठों कर; श्रालमगीरी 
फोन के पहुँचते ही आपसे श्रा मिल्व॑ँगा । 


श्ण्प् 


शमा जलती रहो | 


विश्वास के साथ कदस बढ़ाइए | इस बार आप जरूर का मयाद 
होंगे ७ * « 

जोधपुर यशुवन्तसिह 

“मुबारकबाढ लीजिए शाहजादे आलम *-मन के भावों को छिंपा 
कर शाहनवाज खा बोल उठा--खुदा आपको मंशा जरूर पूरी 
करेगा | हो; कामयाबी मिलते पर इस गरीब को न भूल जाइएगा !” 

५खाँ साहब, आपने श्रीरंगजेब की परवाहन कर मेरा जितना 
ख्याल रक्खा--उसे भल्ला' कैसे सुल्ञा सकूँगा |, ,.?--दाराशिकोह 
कृतश्ञग के भार से कुछ गया था | 


धभाईजान, आ्राज बत्त परेशान दीख रहे हैं।"--रौशनश्रारा 
अपने माई ओरंगजेब्र के माथे पर पप्तीना देख ब्रेचेन हों उठी थी | 
“मेहनत पर पानी फिरना चाहता है रौशन |” 


“क्या हुआ माईजान |”! 
“दारा लोहा लेने के लिए मेदान में फिर कूद पड़े हैं । 


“तो फिक्र किस बात की [?--रोशनभ्रारा लापरवाही से बोल 
उठो-- “उसको फिर मुँहकी खानी पड़ेगी ।** मगर मुझे इस बात पर 
यथ्टीम नहीं होता कि दाश आपके खिलाफ सिर उठाने की गुस्ताखी 
करेंगे [”? 

“मेरे ससुर शाहनवाज खाँ गलत नहीं लिख सकते ।??--ओऔरंगजेवर 
ब्रील उठा ! 

“खो साहब दायरा को गिरफ्तार कया नहीं कर लेते !?--न्षुय भर 
झुप रह रौशनआर पूछ बेठी । 

“इसलिए, कि दारा के साथ २२ हार सेना है और उस पर काबू 
पाना खाँ के लिए आसान काम नहीं ।”” 

“भाईजान !--रैशनआरा खुशी हे उछल पड़ी--/सिर्फ २२. 
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शर्मा जलती रहो ! 


ब्जार सेना लेकर आलमगीर पर फतह पाने को हिम्मत करना आग में 
ऊंदने के समान है। बेहतर होगा इस लड़ाई में दास का कामप्त तमास 
कर कुल झगड़ा ही खत्म कर डालिए |” 

“मगर उसे जितना आस,न समझ रही हो. वह वैसा ग्रासान 
नहीं है [औरंगजेब के माथे पर चिंता की रेखाएँ गहरी हो उठा + 

“वह क्यों ??--रोशनआरा पूछ बैठी | 

४इसलिए कि यशवन्ततिह् ५० हजार सेना के साथ उत्की मदद 
के लिए तैयार हैं | *« 

रौशनआाश मौन हो गई | 

“मेरी श्रकल जवाब दे रही है रोशन"---ओरंगजेत्र ब्रोला--- तू ६स 
परेशानी से बचने का कोई उपाय सोच [?” 

“यशवन्ततिह पर चढ़ाई करने का हुक्म देते समय मैं आपको 
मना करना चाहती थी भाईजान”--रोशनभआरा बोली--मार आवको 
गुस्से में देख मैंने जुबान मुँह के मीतर रखने मैं ही भलाई देखी ।- --* 

“ज्ञो बात बीत चुक्री डसकों परवाह मत कर !”-«औरंगजेद ने 
कहा-- “आने वाले दिंन की बात पर झुयाल कर [| 

धर राय है। यशवन्तथिंह को कोई उपाय से अपनी ओर मिला 


लीजिए ।--रैेशनआरा ने कहा--“वह आपकी सलतनत के लिए. 
मजबूत पाये का काम करेंगे।? 


औरंगजेब कुछ देर मोन दो सोचता रद्द | श्रवानक्र उसने मौन 
तोड़ा-- तू ठाक कहती है रौशन । मैं श्रमोन खाँ मीखरूरी के पास 
हुक्म भेजता हूँ कि वह अपनी सेना के साथ जरुद लौद श्रावे |. «और 
आंबर--नरेश जयसिंद को फरमान के साथ यशवन्ततिद्द के प्रास 
थे भेजू गा [९७ व 

“बहुत ठीक [--रौशनआग के मुख्ध पर प्रसन्नता झलक पड़ी । 
बैल “मे यकीन है, जयपिंह इस काम को चड़ो खूबों से निग्राह 
(गे । 


११० 


है 


दाराशिकोह अपनी सेना के साथ मेड़ते' पहुँचा ही था कि उमे 
महाराज यशबन्तर्तिह का एक पत्र सिला | 

शाइजादे श्रालम,; 

मुझे बड़े दुःल के साथ लिखना पड़ता है कि अग्र में आपकी मदद 
नहीं कर सकता। मेरा अनुम'न है, जत्र तक कुछ और बड़े-बड़े नरेश+ 
शालमगौीर के खिलाफ, आपकी मदद करने के लिये कमर कसकर खड़े 
न हो जायें तबतक आप फतह नहीं पा सकते | में बीलाड़े से जोधपुर 
चापित जा रहा हूँ | आलमगीर ते अपनी सेना वापित मैँगा ली है* «| 

बीलाढड़े यशवन्तसिदद 

दाराशिकोह पर सौं घड़े पानी पढ़ गया । उत्तने अपने भाग्य को 


5०४ "१ और कुछ देर बाद ही उतने एक पत्र यरावनन्‍्ततिंह के पास 
'मेजा--- 


“महाराज यशवन्ततिंह, , 
आपका खत पाकर मुझे बेहद तकलीफ हुई | आप जैसा बहादुर 
इन्सान अगर मेरी मदद के लिये खड़ा न होगा तो फिर कोन ओऔरंगनेय 
से लोहा लेने की हिम्मत करेगा। आप ओरंगजेत्र के भुल।वे में न 
फँसिये | मौका निकल जाने के बाद वह दूध की मकखी की तरह आपको 
अलग कर देगा"*'। आप एक बार शेर की तरह दहा ड़ कर। आगरे की 
ओर बढ़ चलिये |! खरूथाल रहे, हमारी जीत से बादशाह शाहणजझँ के 
साथ शाहजादों की जात ही नहीं बचेगी बह्कि ओरंगजेत। की जुब्पा 
हुकूमत से रिश्राया का पिएड भी छूटेगा**- 
जल्द से जल्‍द आप अपनी सेना के साथ मुझ से आ मिलें ! 
आपको इत मरद के लिये जिन्दगी भर आपका अ्रहसानमन्द रहूँगा । 
मैडते दाएशिकोह 


बस 
० 
4७ 


शुसा जलती रही ! 


यशवन्तर्तिंह ने दाराशिकरोह के पत्र के उत्तर में लिखा 
शाहजादे आलम, 


आप मेरी मदद पाने की उम्मीद में अपना वक्त बराद न करे 

तो अ्रच्छा हो । आलमगीर को हाल मैं दिये वचन के अनुसार अब 
में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता | अपने सरदारी की राय से मुझे 
आलमगर ऐे सन्धि करनी हीं पड़ी। अकेला भला मैं क्‍या कर 
सकता हूँ। 

मेरी मजबूरी के लिये मुझे छषमा करेंगे । 

जोधपुर | 5 यशवन्तसिद 

और दाराशिकोह निराशा में डूबा अपनी बेगम के पास पहुँचा ! 
बोला-- बेगम, अब तो छक्के सामने काली रात ही दीख रही है |” 

४क्या हुआ मेरे मालिक (“बेगम घबड़ा उठी | 

“पघरती पर अब कोई श्रपना मददगार नहीं; मुझे ऐसा लगता है |? 
दाराशिकोह की आँखों में उदासी पैर रही थी-। 

धयशुवन्ततिह क्या मदद नहीं करेंगे !”-बेगम आशंकाओं से 
घ्रिर गई । 

“नहीं ।"--दाराशिकोह ने कहा--“ओऔरंगजेचर ने उन्हें लालच 
देकर अपनी शोर मिला लिया ।* 

४ फिर क्या इरादा है १९ 

(पक बार किस्मत का फै .ला करा लेने का ख्यातञ दै |! 

“वह तो लड़ाई बगैर नहीं होगा ।” 

“इम लड़ गे ।/“-दाराशिकोह की उदासी ज्णभर मैं दूर हो गई 
थी और उसको वाणी मैं साइस और विश्वास था | , 

ओर उसी दिन अपनी सेना के साथ दाराशिकोह' अजमेर की और 
चल पड़ा | 
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१७ सार्च १६४६ ई० | 


औरंगजेब और दाराशिकोह की सेनाएँ रक्त-स्नान कर रही थीं) 
सर तोड़ परिश्रम करने के बाद भी द्राशिकोह विजय की देवी को खुश 
नकर सका (... 

«भर दोपहरी की धूप मैं बेगम और बच्चों के साथ प्राण-मय 
से आकुल लड़ाई का मैदान छोड़ वह भाग चला | 

“प्यास से गला सूख रहा है |, . .-बेगम बोली । 

“बेगम, थोड़ी देर और सत्र करो |”-दाराशिकोह ते कह्य---श्रीर- 
गजेंब के सैनिक दृमारा पीछा कर रहें हैं। हम सामने वाले जंगल मैं 
छिप जायें तो प्राण बचने की उम्मीद ही सकती है।.... 

“ग्ब्या भूख लगी है ।/--दाराशिकोह का छोटा लड़का सिपह- 
शिकोह बोल उठा | 

५ब्रेदा और गजेब तैरी जान का भूखा है ।/“-दाराशिकोह बोला-+« 
“जिन्दा रहने की मंशा है तो भूख बर्दाश्त कर [* 

और जंगल' में छिपकर; दाराशिकोंह ने कहा--+ “अब मुझे उम्मीद 
हो गईं कि हम ओरंगजेब के चैगुल से बच सकते हैं।” 

“आलिर हम भूख-प्यास बर्दाश्त कर कब तक जंगल मैं छिपे 
रहँँगे ?"-बरेगप्त के मुख से आह निकल पड़ी । 

दाराशिकोह के चेहरे पर मुर्देनी छा गई । 

“ब्ुप क्यों हैं (”--बेगम पूछ बैठी । 

5मेरी, प्यारी बेगभ,-दाराशिकोह ने कहा--“श्रब गरम की. 
काली रातों से हम पीछा न छुड्टा ककेंगे।” 

य्र श्श्ड्दे 


शमा जलतो रही ! 


८ (या हमारे दिन श्रव नहीं लौद सकेंगे ! हम मुस्तीबत॒ की शत 
शुजारने के बाद सुबह का अफताब नहीं देख सकेगे* - ४!” 

बेगम का व्याकुल स्वर था | 

“नहीं बेगम-दाराशिकोह का निराशा से पूर्ण स्वर था-- 
“हमारी किस्मत का सितारा अब हमेशा के लिये डूब गया ।” 

#क्र्या इमारी मदद कोई नहीं करेगा १” 

“बुरे दिन में कौन किसका साथ देता दै बेगम |! 

“इस तरह नाउम्मीद न हीं मेरे मालिक ! बेगम के मुख से 
चीख निकल पड़ी | बोली--अपने बच्चों पर रहम कीजिये |...” 

“्रेगम [!--दाराशिकोह ने कहा--“ब्चों के लिये ही तो मैंने 
दरूदर घूल फॉकने का फैसला किया। नहीं तो किस सुख के लिये 
जिन्दा रहने की कोशिश करता «०७ 

उसके मुँह से लम्बी साँस निकल गईं । 

“कुछ घश्टे आराम कर लो । “क्षण भर बाद उसने कहा-+« 
“प्यूएज मिकलने से पहले हमें जंगल छोड़ आगे बढ़ना है ।” 

“आखिर दम जायँगे कहाँ १”---बेगम पूछ बैठी । 

ध्यह इिन्तुस्तान को पार करने के बाद हम सोंचेंगे ।--दाण- 
शिक्ोह ने कहा---“अभी तो हमें ओरंगजैब के तिपाहियों की नजर्रे से 
चलते हुए आगे बढ़ना है |" 

और एक दिन दाराशिकोह घूल पसीने से लथपथ सिंधु नदी के 
रेगिक्षान से गुजर रहा था। 

“गब्बा !--सिपदर्शिकोद चींख उठा | 

दाराशिकोह की थकी निगाह पीछे लोटीं श्रोर वह चौंक पड़ा। 
उसकी प्यारी बेगम मूछित हो रेत पर पड़ी थी | ह 

- श्वेगम [००० ; 

दासशिकोह ने लप्ककर अपनी बेग्स का सिर उठाक्षर गोद में 

रख लिया | ं 


श्श्ड 


शुमा जलती रही ! 


बेगम ते आँखें खोलीं और द्वार्थों के इशारे से पानी माँगा | 

उसके बड़े लड़के घुलेमान शिकोह ने अपने पिता के श्रादेश से 
उसके मुँह में पानी डाला | 

बेगम स्वस्थ ही चली | बोली--“अब चला नहीं जाता मेरे 
सरताज [?? 

उसने पाँव की ओर देखा । उसके पॉबों के छाले फूठकर जझुम 
घन गये थे | 

दारशिकोह ने जरुम पर कपड़ा लपेठ्ते हुए कहा“-“हिस्मत न 
शारो बेगम । आगे बढ़ती चलो |,«« 

“ओर कितनी दूर चलना होगा १ 

अचानक दाशशिकोह को एक बलूची सरदार की याद हो आई । 
उसने खुशी से भरे स्वर में कहा--“श्रव कुछ ही दुर हमें चलना 
होगा | निकट में ही एक बची सरदार रहता है |"** 

“कहीं वह दगा करे ?** “--बेगम के सनमें संदेह का भूत जाग 
त्रड़ा | 

#तहीं बेगम #?--दाराशिकोह बोल उठा+-“बह ऐसा नीच 
नहीं मिकलेगा | अब्बा ने उसे मौत की सजा दी थी मगर मैंने अज्या 
से आज कर उसे आजाद करा दिया था ।*** 

ब्रेगम को उसने सदह्दारा देकर उठाया | 

बेगम अपने पति का सहारा लिये पाँव घसीयती आगे बंदी | «९ 


है| 


“भाईजान ०“ --रैशनआर थी ** «“दाराशिकोंद श्रभी पकड़े 
गये था नहीं ९४९४? 

“सैनिकों की आँखों मैं धूल कॉककर वह भाग निकला [--- 
ओरंगजेब हाथ मलते लगा | 
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शमा जलतो रहीं ! 


“कहीं फिर कोई उसका मददगार उठ खड़ा न हो भाईजान,” 

शैशनआरा बोली--'किसी कीमत पर दारा की जड़ खोदकर 
आपको फेंक देना होगा |” 

“ठीक कहती हो रौशन, -“-ओरंगजेब बोढा--जब तक दारा 
जिन्दा रहेगा में चैन की साँस नहीं ले सकता |*** 

“कोई ऐसा राजपूत राजा है जो दारा की मदद कर सकता 
है ९६ ५ ०?-रोशनआर की प्रश्न भरी दृष्टि श्रोरंगजेब के मुख पर पड़ी । 

“मेरे ख्याल मेँ कोई ऐसी बेवकूफी करने के लिये तैयार होगा ।- 
औरंगजेब का स्थर सजग हों उठा । बोला--हाँ, यशवन्तपिंह की 
ओर से मुझे खटका था--उसे गुजरात की सूबेदारी देकर मैंने दूर 
करने की कोशिश की है |” 

4उन्हें दास की मदद करने से कोई फायदा न होगा (६०४ 

रैशनआरा कुछ सोचती हुई सी बोली--“मेरा ख्याल है; वह 
आपके खिलाफ अब सर न उठायेंगे ।* 

“फिर भी मैं शफिल नहीं /?--ओऔएर॑गजेब मुस्कुरा उठा-- 
४उनके बड़े पुत्र प्ृथ्यीसिह् को मेंने अपने पास भेजने का फरमान 
भेजा हैः ६८6 ( .] 

“श्रापक्ी अकक्‍्लमन्दी की तारीफ किये बगैर मैं नहीं रह सकती |” 
रोशनआरा बोली-- “देखने वाले समझेंगे बादशाह ने यशचन्तसिह के 
पुत्र को शादी अमीरों मैं ले लिया है मगर उन्हें क्‍या माठूम--यह 
यशवन्तसिंह को मुट्ठी मैं रखने की कार्रवाई है**१” 

ध्ञमी रल उम्रा तशरीफ ला रहे बादशाइ सलामत [? 

एक बाँदी ने कुक-छुककर सलाम करने के बाद कहा । 

«आ्राने दो”-ओरंगजेब बोल ऊठा ! 

ब्रॉँदी सलाम बजञाकर चली गई। 

ओर शारस्त्ा खाँ ने कमरे में प्रधेश किया । 


ध्श््व 


शमा जजल्तो रही ! 


“जहाँपनाह का इकबाल बुलन्द हो ।“--शाइस्ता खाँ खुशी से 
फूल रहे थे | 

“क्या बात है अमीयल उमर ९--ओऔर॑गजेच की दृष्टि लॉ पर 
यज़् गई | 

“दाशशिकोह पक गये ।?* 

“खुदा का शुक्र है ।?-- रौशनआरा की बॉल खिल गई' | 

“किसने उसे पकड़ा ९" “--श्रोर॑ंगजेब की उत्सुक आवाज थी । 

४एक बलूची सरदार ने [--शाइस्ता बोल छउठा*+दारा 
अपनी बेगम और बच्चों के साथ उसके पास इमदाद के लिये 
गये थे ! ० ०११ 

“४पाईजान [?--रौशनआरा बोल उठी--“दारा और उसके बेटों 
के हाथ में इथकड़ियाँ पहनाकर, हाथी पर शहर में घुमवाने का हुक्म 
दें--जिससे बागियाँ के होसले पस्त हो जायें |««०१ 

“अमीरल' उमया [?--आओ्ररंगजेब गंभीर स्वर मैं बोल उठा“ 
#परी प्यारी बदन रौशनआरा के हुक्म की तामील दोनी चाहिये |? 

“जो हुक्म [?--कहकर उत्साह से भरा शाइस्ताखाँ औरंगजेब 
के सामने से चला गया | ः 

ओर कुछ देर बाद ही रौशनआरा उमंगों से खेलती ,जद्यानश्रार 
करे पाल पहुँची । बोली-- 

“बहन, मेरे साथ चलों | में एक ऐसा तमाशा दिखलाऊ गी निसे 
तुमने कभी देखा न होगा ।” 

मुझे तंग न कर रौशन | *४'--जहान आय का वेदना में डूबा 
हुआ स्वर था । 

“बहन; मेरी एक बात मान लो ।/“-रौशनभआ्ारा आग्रहपूर्वक 
ब्रोंली---'फिर तुम्दारी इच्छा चाहे मेरी बात कमी मत मानना ।* 

«तू बड़ी जिद्ठी है ।' '“?..जहानश्रारा खीक उठी | 


११७ 


शमा जल्लती रही ! 


“आाहे मुझे गालियाँ ही क्‍यों न दो मगर में आज वह तमाशा 
दिखाये वगैर भानूंगी नहीं [--रौशनआारा मचल उठी । 

“चल | क्‍या दिखलाना चाहती है मुझे ?!"--जहानश्राश उठ 
खड़ी हुईं । 

ओर रौशनआरा उसे साथ लेकर झरोखे के पास पहुँची | बोली-* 
“बहन; उधर देख [** *” 

जहानआररा को दृष्टि सामने द्वाथी पर पड़ी* **श्रोर वह चीख उठी | 

हाथी की नंगी पीठ पर दारा अपने बच्चों के साथ बैठा था| उसके 
बख्र मेले थे ओर उनकी निगाहें करणा में ड्रबी हुई थीं । 

ओर दर्शकों की आँखों से आँसू बरस रहे थे |. «« 

जहानश्रारा की चेतना लोटी तो उसने मड़कर देखा | 

रौशनआर न जाने कब वहाँ से चली गई थी | 

आँसू पाँछ जहानशारा औरंगजेब के पास पहुँची। बोली-+- 
“आअलमगौर; माई दाराशिकोह की जगह अगर तुम होते तो भला 
ठ॒म्दारे दिल्लपर क्या गुजरता [?? 

“बहन, मुझे शायरी से सरोकार नहीं ।--ओरंगजेब ने कहा“ 
शायरी के बारे में कोई बात करनी है तो जेबुन्निसा से मिलो ।** '?? 

औरंगजेब के व्यंग्य से जहानआरा तिल्रमिला उठी । बह मन के 
भार्वो को दबाकर, बोली--में दास को जान की भीख माँगने आयी 
हूँ; औरंगजेब | उस दारा के जान-की भीख जिसने तुम्हें बढ़े प्यार से 
गोद में खेलाकर बड़ा बनाया |**४? 

“टीक तो है भाईजान ।"--रौशनआरा आ पहुँची'। मन का 
क्रोध छिपाकर बोली--आप दारा को आजाद कर खुद उनको तल्ल- 
वार के नीचे गरदन श्ख दीजिये | दारा तख्त पर बैठेंगे तो बहन जद्दान- 
आर की छाती ठंढी हो जायगी और आप बादशाह बने रहेंगे तो उनकी 
छाती के भीतर आग घघकती रहेगी |? * 

श्श्ष् 


शमा जलती रही ! 


“तू इतना संगदिल कब से हो गई रौशन [!--जहानआरा के 
नेत्रों में आँसू कलक आये | बोली--- 

“दाराशिकोह कया तेरा भाई नहीं ! * *” 

“मैं इस्लाम के दुश्मन को भाई मानने के लिये तैयार नहीं --- 
रौेशनआरा फुफकार उठी-““मैं तो दारा की मौत चाहती हूँ'**अरर 
मैर ख्याल है, भाईजान इस्लास के दुश्मन को कभी माफ से कर 
सकेंगे ।" 

जहानआरा ने गैशनश्रारा की ओर से मुँह फेरकर औरंगजेब से 
कदहा--आलमगीर तुम्हें दारा से खतरा मालूम पड़े तो उन्हें नमरबत्द 
रख सकते हो मगर उनकी जान के आहक न बनी | मैं आॉचल पसार 
कर तुमसे भीख मॉँगती हूँ* "१ 

“बहन [”--श्रौर॑गजेब घबड़ाकर बोल उठा--“मैं मजबूर हूँ। 
जिन लोगों की मदद से मुझे हुकूमत मिली है उनकी राय की कदर तो 
मुझे करनी ही पड़ेगी । तुम जानती हो, अपने लिये मैंने यह लड़ाई 
मोल नही ली है बल्कि इस्लाम की तरक्की के लिये मुझे यह बखेड़ा 
खड़ा करना पढ़ा | ** 

ओर जहानश्रारा का प्रयत्न पत्थर पर सर मारते के समान व्यर्थ 
हुआ | 

एक रात औरंगजेब के समर्थकों की एक बैठक हुई और उससे 
दारा की किस्मत का फैसला हुआ--प्राण-दश्ड' । 


5 


“जहानआरा ! मैंने बहुत बुरा सपना देखा है *”?--शाह- 
जहाँ थे । ु 

सपना कभी सन नहीं निकलता अ्रब्बा !” 

जहानआर के मुँह से उच्छूा[स निकल गया। 


श्श्६ 


शुमा जलती रही ! 


#मगर मैंने जो सपना देखा है; मुमकिन है बह सच्च निकले ४ 

“अ्राखिर वह कैसा सपना था ९ 

“बेटी।/--शाहजहोँ ने कहा--('मैंने देखा, औरंगजेब दाश शोर 
मुराद के कठे सिर मेरी गोद में डाल गया""[१ 

जहानआरा कॉँप उठी [९९१ 

५ “लुप क्‍यों हों गई बेटी ?”-शाइजहाँ आशंकाश्रों से घिर 

गये । 

“में लाख कीशिश करने पर भी भाई दारया की जान बचा न 
सकी | मुल्लाओं ते उन्हें मौत की सजा दे दी |*« 

जहानआगण के नेत्रों मैं अश्र मर आये | 

“बेटी [/--शाहजहाँ का गला भर आया। बोले**“दाशा की 
बेगम को भूख-प्यास से तड़पा तड़पा कर मार डालने और उसके बड़े 


लड़के सुलेमान शिकोह्ट को जइर खिलाने से भी श्रोरंगजेब की खूनी 
प्यास नहीं बुकी ९९ ० 


जद्दनुझआरा आँखों में ऑस लिये गुमसुम खड़ी रही | 
“और मुराद कहाँ है १!९०९ 
“ग्वालियर के किले से उत्तके साथियों ने उसे भगाने का इन्तजाम 


किया था |”---जद्दानआरा बोली--/मगर ऐन मौके पर पहरेदारों के 
जग जाते से वह पकड़ा गया [**«* 


“फिर क्‍या हुआ १ 

“उस पर सुकदमा चलाया गया ।”"*” 

#कैद थे भागने का १ 

“पहीं ।१जद्दनश्रारा बोली--'किसी जमाने में मुगद ते किसी 
चजह से एक काजी के वालिद को मौत के घाद उतारा था। भाई 
ओरंगजेब ने उसी काजी को इन्ताफ के लिये चुना *०* 

“मुराद पर इस्जाम कोन-सां था १! 

“यह कि उसने काजी के वालिद की इत्या की है |” 


१२० 


शमा बलती रही ! 


४काजी ने क्या फैसला किया १" 

“सजाये मोत के सिवा बह और क्या फैसला करता | 

“जालिस औरंगजेब समझता है वह कयामत तक जिन्दा रहेगा ।* 

शाहजहाँ के मन का क्रोध उबल पड़ा । 

“मुराद ते मरने के पहले ठीक यही लफ्ज मुँह से निकाले थे ।”” 

जहानआ'रा बोल उठी | 

“मगर तुमने यह भेद अब तक धकसे छिपा क्यों रक्खा !?” 

“आपको नाहक तकलीफ देना मैंने मुनासिब नहीं तमझका था; 
अब्या [““बहानआ,ारा के स्व॒र में आजिजी थी | 

“शुजा भी क्‍या मुराद की तरह मारा गया !” 

शाहजहों की व्याकुल और उत्सुक दृष्टि जहानआर। के सुख पर 
गड़ गई थी । 

८“आराराकान की पहाड़ियों मैं वह गायत्र हो गये ।”” 

“बुदा का शुक्र कै उसकी जान तो बच गई |” 

“कहीं श्रब्बा, सिपाहियोँ का ख्याल है वह शेर की खुराक बन 
जये* ढ० [४ 

“मुम्हारा क्या ख्याल है ९! 

“पसिपाहियों का ख्याल मुझे दुरुस्त लगता है ।-- 

“अ्रभागे शाहजादे [* ०“ 

शाहजहाँ के मुँह से श्राह निकल गईं | 


और उस रात-+- 
ज॑जीर बज उठी | 
दायशिकोह चौंक उठा | उसे जिस समय की प्रतीज्ञा थी बह &॥। 
पहुँचा था | 
१११ 


शमा जलतो रहो | 


नंगी तलवार लिये किती ने उस कैदखाने की तंग कोठरी मैं प्रवेश 
केया | 

दाराशिकोह ने बगल मैं सोते अपने छोटे बच्चे को लपककर गोद 
में उठा लिया । 

हत्यारे की आँखें भला यह कैसे सहन कर सकती थीं | 

उसने दाराशिकोइ की गोद से बच्चे को छीनकर जमीन पर॑ दे 
मारा | 

मासूम बच्चा चीख उठा | 

“हत्यारे | बच्चे ते भल्ना तैश क्‍या बिंगाड़ा है !”--द्वराशिकोंह 
के मुँह से निकला । 

और दूसरे क्षण हत्यारे की तलवार ने दारा के प्यारे बच्चे को 
दो टुकड़े कर दिये | 

मरते समय बच्चे के मुँह से निकला था--“अब्बा !!"*** 

“मेरे बच्चे ॥”«-दा राशिकोह कराह उठा । 

ओर बच्चे की ओर लपकते समय उसने हत्यारे की तलवार 
अपनी गरदन की ओर बढ़ते देखों | उसके मुख से निकल भी न सका- 
अऋरें; ठहर "०६? और तबतक ऊसका सर कटकर अलग जा गिरा | 


है 


“जेबू | जिसने मेरे घरमे कुफ़ का चिराग जल्ला दिया वह हमेशा 
के लिये दुनिया से दूर हो गया ।?--ओरंगजेब था । 

“पैंते आपका मतलब नहीं समझा अब्बा !*--लेब॒ुन्निता पूछ 
बैठी---कुफ़ के चिराग से आपका क्‍या तहलक है जेबू /”---ओऔरंग- 
जेब ने कहा--“डउसकी रोशनी मेरी आँखों मैं चमकती रहती है मगर 
में खामोश रहता हूँ ।” 

जैबुन्निसा चौंक पड़ी । उसने सँभलते हुये कहा--बह कुफ का 
चिराग शायद इस समय भी आपके सामते है अब्बा !”? 


श्श्र 


शुमा जलती रहो | 


८हाँ [औरंगजेब बोला--/शायरी करना ओर चित्रकला से 
मुहब्बत रखना क्या कुफ नहीं है जेबू १०००१ ' 

“मुझसे अधिक श्रोर सही इस सवाल का जबाब मेरे अब्बा ही दे 
सकते हैं ।--जेबुन्निसा बोल उठी | 

४ओऔर, दुनिया से दूर जाने वाले से आपका मतलब चाचा दाय- 
शिकोह से होगा [”--चवह उत्सुकता से मर गई थी। 

“हाँ, उसकी जिन्दगी का चिराग गुल' हो गया |” 

“मगर उसका जलाया क्रुफ का दिया वो जल रहा है [” 

“युस्ताख लड़की | होश मैं आ !”--ओऔरंगजेब की आँखें जल 
उठी | बोला--“'तू नहीं जानता कि किससे बातें कर रही है|” 

“गुस्ताखी माफ हो अब्बा [?--जेबुन्निसा ने कुककर ओरंगजेब के 
पाँवों का स्पर्श किया और बोली--“मुझ्के मालूम है कि मेरे अब्बा को 
इंसाफ अपने मजहब इस्लाम की तरह ही प्यारा है। इंसाफ पसंदी का 
ही पबूत है कि उन्होंने अपने वालिद भर भाइयों पर भी कोई रिश्रायत 
न कर इंसाफ का गला नहीं तराशा |* ० *” 

ओरंगजेब तिलमिला उठा | मने के भावों को दबा कर बोला -- 
“ओर इंसांफ के मामले में बेटी भी आ पड़ी तो आलमगीर अपने 
फर्ज से अल्ञग न होगा 

जुके मालूम है अब्या -नेबुन्निसा बोली--“मगर आप 
इसमें खरे नहीं उतर रहे हैं |” 

“क्या बकती है तू (--ओरंगजेब विस्मय से भर गया । 

“सच कहती हूँ अब्या !?--जेबुन्निसा के आँसू बह निकले | 
बोली---कुफ़ का चिराग जल रहा है मगर उसे आप बुझा नहीं पाते ।” 

“दारा की मौत ने तेरे होश उड़ा दिये हैं।”--ओरंगनेब ने 
कहा---“तू इसलिए सत्र खो रही है कि दारा तुमे बहुत समुदब्बत 
करते थे । चाचा की मुहब्बत से बालिद का प्यार कुछ कम नहीं 


१६२ 


शमा जलतो रही ! 


बेटी | जिस बात से मुझे चिह् है उसे भी तू करती है मगर मैरे दिल को 
चोट न लगे इसलिए, में तुझे रोकता नहीं |. «« 


“अब्बा !१---इससे अधिक भावुक जेबुन्निसा कह मे सकी उसकी 
रुल्ाई फूट पड़ी । 


ओरंगजेब ने प्यार भरे लहदजे में कह्दा--“आँसुओं को पोछ ले 
बेटी । और मुझे कुरान सुना । तैरी सुरीली आ्रवाजमे कुरान की आते 
सुन मेरी आँखों से आँसू निकल पड़ते हैं।” 

जेबुन्निसा अपने श्रब्बरा के पीछे-पीछे चल पड़ी । 


#पाई जान [” 


न ने मुइकर देखा तो विध्म्य में भरी रोशनआरा 
“राह के काटे साफ हो गये फिर चेहरे पर गम के बादल क्यों (१! 
“रौशन ["---और गजेब ने मुख खोला--“'जिस मजहब के ताये 
मैं एक तिहाई लोग बाकी लोगों को अपने चशुल में फँसाकर हुकूमत 
करें; उन्हें नीच समझ नफरत की श्आाग मैं जलने के लिए, मजबूर करें 
ओर फलने-फूलने का मौंका न दे उस मणहृब को इंसानों के बीच रहने 
का क्‍या अधिकार है ? जो बादशाह गरीब रिआ्रया का खून मिंचोड़ 
कर, घी के चिराग जलाये उसे जिन्दा रहने का क्या हक है !... ' 
“भर आपका मतलब नहीं समझ सकी भाईजान ।“रैशनआरा 
का विस्मय और भी बढ़ गया | वह सोचते लगी>»-हिन्दुस्तान का 


सम्राट होते हुए. भी सादी पोशाक में फकीरों की तरह ज़िन्दगी गुजारने 
वाले उसके भाई को आज क्या दो गया है [*** 


#तू नहीं समक सकतो रौशन [”---ओऔरंगजेब ने कहा---'इस 
लिए कि तू ऐयाशी मैं पानी की तरदइ दौलत छुटमे वाले बादशाह 
'शाहजहाँ की बेटी है |...” 


श्र 


शमा जलती रही ! 


रोशनआारा की आँखें फटी की फटी रह गई'। 

“रोशन !--ओश्रोरंगजेब ने कहा--“'तू मुझे इस तरह घूर रही है 
जैसे मेरे दिमाग की नसें ढीली हो गई हैं।. . .मगर नहीं, मैं पूरे होश 
मैं हूँ |. ..में मी उसी शाहजहाँ की ओलाद हूँ मेरे दिल में खुदा ने 
एक नयी रोशनी पैदा कर दी है और वह है जालिमों की तबबाए के 
नीचे दम तीड़ते गरीब इंसानों के लिए हमदर्दी |" 

“धगुस्ताखी साफ हो भाईजान [/--रेशनञ्रारा सहभी-सी बोल 
उठी--“बादशाह अगर ऐवा ख्याल रखे तो उसका खजाना कभी भग 
नहीं रह सकता | ओर खजाना खाली रहे तो आप सोच सकते हैं 
बादशाह पर कैसी मुसीबतें आ सकती हैं !....” 

श्ौरंगजेंब क्षण भर सोच मैं पड़ गया | फिर बोला--“/बादशाहत 


की हिफाजत के लिए दोलत की जरूरत पड़ती है रौशन--इससे मैं इंकार 
नहीं कर सकता |... 


और वह यकायक चुप हो गया | 

“बादशाइत की हिफाजत और इंसानों की हमददी--दे।नों मैं पूरब 
और पच्छुम का भेद है ।?--रौशनश्मारा बोल उठी | 

“तू ठीक कहती है |"--ओऔरंगजेब ते कहा--मगर मैं सलतनत 
की हिफाजत इसलिए करूँगा कि मेरे पाक इरादे पूरे हों । जिसके पास 
ताकत नहीं होती उसके इरादे बालू की भीत ब्रनाने के बराबर 
होते हैं। है 

रेशनथ्रारा अपने भाई का मुँह देखती रही । 

“मैरी मंशा है।-ओरंगजेत बोला--“हिन्दुस्तान के सभी लोग 
'एक मजहब कबूल करें और मेरी तलतनत से अलग किसी राज का 
बजुद न हो |! ॒ 

“मेरे ख्याल मैं गोलकुंडा और बीजापुर के सिवा दूसरा कोई 
शैसा राज नहीं जिसने आपकी मातहती कबूल न की हो |...” 

“एक और राह का पत्थर है”--ओऔरंगजेब्र ने कह्य--“जो दौना 
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होकर चाँद को छूना चाहता है और अपने इरादे पूरा करने के लिए 


&48 ३५७ की तरह मुगल सलतनत पर अपना काबू आजमा 
श्ह्म । 9 


“कौन है वह पूर्ख जो पत्थर से सिर ठकरा रहा है | --रैशनआर 
पूछु बैठी ।. 
“वह है बीजापुर दरबार के शाहजी का बेटा शिवाजी ।" 


“एक मराठा का बेंण भत्ता बादशाह आलमगीर का क्‍या बिगाड़ 
सकेगा [” 

“छोटा-सा अंकुश मतबाले हाथी को भी काबू में कर लेता है 
गैशान--ओरंगजेब ने कहा--“दुश्मम को कमजोर समझ; उसकी 
ओर से आँखें मूँद लेना अक्लमंदी नहों कही जा सकती | बीआापुर 
दस्बार ने उसके खिलाफु अफजल खाँ जैसे बहादुर और होशियार 
मसेनापति को अच्छी-लासी सेना के साथ भेजा था मगर उसका बॉल 
बॉका न हुआ और अफजल को जान से हाथ धोना पद ।” 

“ता भाईजान उससे डरते हैं क्या ?!” 

“रैशन; में तो मौत से भी नही डरता ।--ओऔरंगजेब बोला--- 
“शिवाजी तो एक पहाड़ी चूहा है। हाँ, बीजापुर और गोलकुंडा पर 
चढ़ाई करने के पहले में शिवाजी के किले को अपने कब्जे में कर; 
उसकी बढ़ती ताकत को पाँव तले रोंद देना चाहता हूँ |”? 

“जागीरदार का बेटा ओर किला-* "१ बात मेरी समझ में नहीं 
आती भाईजान !”-रोशनआरा विस्मय से बोली ! 

“मंशवाजी के कब्जे में एक ही किला नहीं बृल्कि कई किले हैं ।” 

ओरंगजेब ने कहा--“गोलकुंडा और बीजापुर से उसकी ताकत 
किसी कदर कम नही | अब तो उसके होसले इतने बढ़ गये है कि वह 
मुगल सलतनत के गाँव और शहरों को बूटने-में मी नहीं डरवा 

“तत्र तो भाईजान ,-रौशनआर' बोली--भनितना जल्द ही सके 
उपपर चढ़ाई कर दीजिए, !” 
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“मैं आज ही अमीरुज्ञ उमरा को मारी फौज के साथ शिवाजी हे 
खिलाफ भेजने का हुक्म दे दूँगा ।/--ओऔरंगजेश ने कहा--“आओर 
अहमदाबाद मैं यशवन्तसिंह के पास फश्मान भेजूगाकि वह श्रमीरुल 
उमरा की मदद के लिए दक्षिण चल एड़े [| $# 

“खुदा आपके मंसूर्ग को पूरा करे [?-रोशनआरा के मुखसे निकल 
पड़ा | बोली--“श्रच्छा। होता; आप खुद भी मामू के साथ शिवाजी के 
मुकाबले के लिए, जाते !, . .” 

“नही रैशन,--ओऔर॑गजेब बोल उठा--मैं ऐसी गलती नहीं” 
कर सकता । मुमकिन है, मुझे गैरहालिर पाक बचे-छुचे बागियों की 
ताकत सिर उठावे | मैं आगरा ओर दिल्‍ली से किसी हालत में कुछ 
वर्षो' तक दूर जाने के लिए तैयार नहीं। ।” 

“मैं अपनी बात वापिस ले रही हूँ. भाईजञाम--नरौशनश्रारा ने 
कहा--“#श्रापका झुयाल दुरुस्त है|? 

“दक्षिण जीतने के बाद मैं ऊंच-नीच की दीवारें त्तोड़ने मैं अपनो 
सारी ताकत लगा दूँगा रोशन /-औरंगजेब ने आवेश में कह्य--- 
भेद की दीवार,के नीचे दम तोड़ते मजबूर इंसानों को मैं नयी जिन्दगी 


वूगा 


“जहानआर, --कैदी शाहजहाँ ने कह्द--““यह अच्छा हुआ कि 


तुम्हारी माँ आज मौजूद नहीं है। अपने बेटे की करतूत देख उसे 
कितनी तकलीफ होती !” 


सो की याद से जहानआरा की आँखों में आस भर श्राये। 

“मेरी प्यारी बेटी !?-शाहजहों ते कहा--“कमी-कभी मसुभे अपने 
पर भी विश्वास नहीं होता | लगता है, में सपना देख रहा हैँ । जिस 
बेटे को प्यार की थपकियाँ देन्देंकर मेंते बड़ा बनाया, मेरे शरीर का वह 
खून मुझे; ही दग़ा देगा, मिस पौधे को कलेजे के खून से सींच-सींचकर 
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फलने-फूलने का मौका दिया वह मेरे ऊपर कट्टर बनकर हटेगा; भा 


यह भी सच हो सकता है ! लेकिन जब पता लगता है--यह सपना 
नहीं 3 कठोर सचाई है तो मेरा मन पछाड़े' खाने लगता है |” 
“उन्र का ऑचल न छोड़िए श्रब्बाजान [? जहानुआरा बाल 
उठौ--“मुसीबत के दिनों मैं सब्र और हिम्मत से बड़ा बल मिलता है| 
“जिसके इशारे से किस्मत को लकीरें बदल जाती थी”--शाहजहाँ 
बोल उठे--“उसे तंग कोठरी में कैदी की हालत मेँ जिन्दगी के दिन 
गुजारने के लिए. मजबूर किया जाय और उसके प्यारे बेटों को मौत के 
घाट उतार उसकी छाती में सूइयाँ चुभाई जायँ-*-तो उसे कैसे सत्र 
आ सकता है बेटी (* 
“अफसोस करने से भी तो कोई फायदा नही होता अब्बाजान !” 
“दिन काटे से नहीं कठते जहानआरा--शाहन्नहों का गला भर 
आया | अवरुद्ध स्वर में बोले-४“सलतनत कितनी बुरी चीज है बेंटी ! 
बेदा अपने बाप को भूल जाता है; भाई अपने भाई के खून का प्यासा 
बन जाता है, कितनी उद्दाभिनों की माँग का सिंदूर धुल जाता है- * 
८, , अब्याजान [*--जअहानआर बोल उठी--“एक जमाना 


आयेगा जब लोग सलतनत की बुराइयों को समभेंगे और श्रतनी तरकों 
मैं उसे इकावट समभझ उसकी जड़ खोद डालेंगे [” 


“जरूर ऐसा दिन आयेगा बेटी”-शाहजहों के स्वर मैं विश्वास 
बोल उठा-/जब लोगों की आँखें खुल पड़ेगी और वे अपने खूनत- 
पर्त,मे बहाकर दूसरेंके लिए, ऐयाशी का सामान जुटाने से जी चुरायेंगे | ” 

“जहानआरा [!-अचानक कोई बात याद आ जाते से शाहअदोँ 
उत्सुक हो उठे | बोले-+फकीर की तरह जिन्दगी के दिन शुजारने वाले 
ओरंगजेतब्र का रुख भला रिआरया की आर कैसा है !”” 

“उस मामलेमें वह गाफिल नहीं कहा जा सकता ।*-जहानआर 
बोली-“-“'रिआया के सुद्यों का ख्याल श्रौरंगजेब को हैं। उसने हाल में 
ही एक ऐलान निकलवाया है जिसमें मिद्दी के बर्तन, गाड़ियाँ, चारागाह+ 


श्श्ष 
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नदियों के घाझें का महसूल; रुई, गुड़, तेल, तरकारियोँ, घी, दूध) 
दही आदि चीजों पर किसी तरह का महसूल नहीं लिया जाय ॥.... 
जमीदारों श्रोर मुल॒जिमों के लिये सख्त हिंदायत है कि वह 
रैव्यत से किसी तरह की भूँट या बेंगार न लें | 
किसानों के लिये भी ओरंगजेन के दिलमें बड़ा ख्याल है। उसने 
खेती की तरक्की के लिये उन्हें अनेक सुविधायें दी हैं। मालगुजारी 
अगर किसी किसान के जिग्से कई साल की बाकी रह गयो है, तो हिंदा- 


यत है कि बिना जोर जबरदस्ती के उससे उसकी सुविधा के मोताबिक 
आसान किस्तों मैं बसूल की जाय ! 


कोई जमींदार अपने बटाईदार की जमीन उसकी इच्छा के खिलाफ 
ब्रेखल नहीं कर सकता ।'”* 

उड़ीख के दीवान मोहम्मद दाशिम ने कुछ नये मुलाजिमों को 
इसलिये बहाल किया था' कि उन लोगों ने पुराने मालगुजारी वसूल 
करने वाले मुलाजिमों से अधिक मालगुजारी बसूल करने का बादा किया 
था । श्ौरंगजेब ने दीवान को बर्खास्त कर दिया । 

इन्साफ के लिये गाँव-गाँव मैं पंचायतें हैं। पंचों को गाँव वाले 
ही चुनते हैं। गाब के दीवानी ओर फोजदारी ग्रकदमों का फैसला 
पंचायत ही करती है। 

०» «हर जिले में एक फोजदार रहता है। बड़ी-बड़ी डकैतियों और 
खून के मामलों में पंचायत उससे मदद लेतां है**५" 

“लगता है; औरंगजेब ने कोई देश्फेर नहीं किया |" 

शाहजहाँ बोल उठे । 

“आपका ख्याल ठीक है अब्बाजान !!*--जहानअ,रा बोली-- 
*वसगर बादशाह अकबर ने ब्राह्मणों को भी इन्साफ करने का जो हक 
दे रकला था' * उसे औरंगजेब ने छीन शिया । हर इलाके में पंचायतों 
की फौजदारी मुकदमा तय करने के लिये एक काजी ओर दीवानी के 
लिये सद्गर' है, जो मुसलमान ही है| सलतनत भर के काजियोंके अ्फधर 
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को 'काजिउल कुआत' कहा जाता है और सहद्रों के अफसर को 
धसदुस्सुदर कहते हैं। हाँ; हर काजी की नयी बहाली के वक्त उसे 
हिंदायतें दी जाती हैं कि वह गरीबी से नफरत न करें बल्कि उसे अपनी 
शान समझे और जहाँ वह काम करे वहाँ किसीसे कोई तोहफा न ले 
और न किसी जलसे में शामिल हो;' * "ईमानदारी और इन्स।फ का 
साथ वह कभी न छोड़े* **। 

«गाय की हत्या के बारे में औ"गजेब का क्पा हुक्म है 
जहाँ उत्छुक दीख पड़े । 

“उसने पुराना हुक्म ही बहाल रक्‍्खा [--जहानआरा बोली-- 
“्सलतनत भर में कोई गाय नहों सार सकता ।'* 'शराब और तम्बाकू 
पीना भी उसने बड़ी सख्ती से बन्द करा दिया, है | 

इतना ही नहीं; शहरों के भीतर तवायफेँ नहीं रहने पायें इसके लिये 
कहा ट्क्म है | 

“मेरा ख्याल है; कोतवाल के लिये ओरंगजेंब ने पुरानी हिंदायतें 
ही रक्‍्खी होंगी |?--शाहजहाँ पूछ बैठे | 

“हाँ अ्रब्या जान !--जह्यनश्रार तोली--“कोतवाल सुजरिमों से 
रिश्वत पाकर अपने फर्ज को भूल न जाये और रिश्राया चोरी से 
[निश्चिन्त रहें इसलिये चोरी का माल बसूल नहीं करने पर कोतवाल को 
दी उसे ऋपने पास से देना पड़ता है |?! 

“दरबार का क्‍या हाल है !* 

“आपके दरबार । हिन्दू और मुसलमान रोना ही अपना दरबार 
कह सक थे मगर अब ओरंगजेब का दखार साफ सुस्लिम 


दरबार है 
पट हद ब्क यों १ 39 


८५इसलिये कि अब शाही दरबार में दशहरा, दीवाली, शिवरातचि 
ओर रक्ता रघन नहीं मनाया जाता और न ह्वी औरंगजेब उन त्योहारों 
में शामिल होता है | 


!”.शाह- 
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शुमा जलतों रहो ! 


4मैं समझ गया जहानआरा !”--शाहजहाँ ते कहा-*“ओर॑गनेब 
अकपर की मेहनत को बरबाद करने पर तुल गया है | उसे चाहे अपनी 


करनी का फल्ल न मिले; मगर उसको संतानों को तो उसका फल भोगना 
दो पड़ेगा |”? 


“उसके इरादे बड़े खौफनाक है अ्रब्बा !” 
“पवृह कया १९०? 


“बह हिन्दुस्‍्तान के सभी लोगों को मुसलमान के रूप मैं देखना 
चाहता है |” 


“क्या यह सच है बेटी १” 

“फेरे प्यारे आत्बा !-जहानआझारा बोली--यह उतना ही सच 
है जितना आपका औरंगजेब की कैद मैं होना ।”? 

५अ्रब तो जाहिर है; उतके कदम कयामत की ओर बढ़ रहे हैं ।” 

#इसमें कोई शुबहा नहीं श्रव्वा [१ 

“सगर उसके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते ।/--शाहजहाँ श्रावेश 
कै चौल उठे--“बाप को त्तड़पाने वाले भाइयों को कप्त करने वाले की 
अकल' पर परदा पड़ गया है बेटी | वह मरते दम तक चैन की साँस नहीं 


से सकेगा* ५ 
शँे 


“शिवाजी मारा गया खाँ ९०१ 
दक्षिण से लौटे नामदार खाँ को सामते पा औरंगजेत्र उत्सुकता से 
पूछ बैठा | 
प्छु है 
८४ जी नही जहॉपनाह |"*"--नामदार खाँ ने कट उत्तर दिया | 
“बह शाइस्ताखाँ की कैद मैं है ९ 
थ्ज्ञी नहीं 8 है 
८ उसके कुल किले पर मुगल सलतनत के मंडे फहरा रहे हैं !!? 
“अभी कई किले उसके कब्जे में हैं, जहाँपनाह |” 
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शुमा जलतो रही | 


“फिर कोन-सी नई खबर लेकर आये हो १” 

“जहाँपनाह ["*?* 

कहते-कहते नामदार खो मौन हो गया । ओरंगजेब के चेहरे पर 
व्यक्त भावों को देख वह कशमकश मैं पड़ गया था । 

“कहने में शर्मा रहे हो क्‍यों !?-ओरंगजेब पूछ बैठा--“क्या 
कोई बुरी खबर है !?? 

“जी हाँ; बादशाह सलामत [+* 

“बह कया (*--औरंगजेब चौंक उठा |! बोला--“थशुबन्तप्तिह 
मारे गये १” 

(जी नहीं ।”--नाभदार खाँ ने कहा--“श्रमीरुल उपरा' * ४ 

“क्या कहा अमारुल उमरा'””-.ओऔरंगजंब, खाँ के मुँह से बात 
छीनकर बाल उठा | 

ध्जी हाँ *** 

“उन्हें शिवाजी ने मीत के घाद उतार दिया |” 

“जी नहीं | उनकी बेगम ने चिराग गुल नहीं कर दिया होता, तो 
शिवाजी की तलवार उनकः गररन का< देती | फिर भा तीन अँगुलियाँ 
कट गई' भागते समय! * ४? 


मैंने समझा नहीं खाँ।--ओऔरंगजेब ने कह्रा--“साफ-साफ, 
9 


“जहाँपनाह ! चेत्र सुदी ८ [ ५ अप्रौल १६६३ ई० ] को आधी- 
रात को अचानक हमें पता लगा कि दुश्मनों ने अमीरुल उमरा के 
आरामगाह पर हसला कर दिया है। हम कुछ सिपाहियों के साथ 
शिवाजी के मरान की ओर दौड़ पड़े [०० 

“शिवाजी के मकान से क्‍या मतलब १”---श्रोरंगजेब पूछ बैठा । 

“बादशाह सलामत ! अमीरलउमरा शिवाजी के पूना वाले 
मकान में दी रहते थे जब से पूना अपने क जे में आया है ।--नामदार 
खाँ ने कहा । 


कह्दी 
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शमा जल्लती रही ! 


“उसके बाद क्या हुआ ९” 

“वहाँ जाने पर हमने मीवर जाने की राह बन्द पाई। हुश्मनों ते: 
दरवाजे बन्द कर दिये थे ।--नामदार खा ते लम्बी सॉस ली। बोला- 
“मैंने रस्सी की सीढ़ी से सिपाहियों को मीतर जाने का हुक्म दिया | 
दुश्मन होशियार थे | सीढ़ियों से उस पार पहुँचते सिपाहियों को बह 


मौत के मुँह में पहुँचा देते थे | बण्ठों कोशिश के बाद हम जब भीतर 
घुसे तब दुश्मन वहाँ से खिसक चुके थे |” 


_ “दावाजा बन्द था फिर दुश्मन बाहर कैसे मिकल गये ९---और॑- 
गजेब के माथे प१ बल पड़ गये थे । 


“शिवाजी को कोई दुसरी राह मातम थी बादशाह सलामत |-- 
नामदार खाँ बोला-+“बह उसी राह से मिकल गया |” 

“तुमने भीतर घुसने पर क्‍या देखा ?” 

“सबसे पहले मुझे शअ्रमीसलउमरा के लड़के अ्रलदुल फतह को 
लाश' मिली |--नामदार खॉ ने कहा--“दुश्मनों से लड़ते-लड़ते बह 
जान खो बैठे थे। एक घायल सिपाही से पूछने पर पता लगा । 
बबलीखाने में उसने चीख की आवाज के साथ तलवार की खट- 
खडाहठ सुनी । उसने फोरन्‌ अमीरलउमरा को' इस गड़बड़ी की खबर 


देनी चाही; मगर नींद में खलल डालने की कोशिश' का जुर्म लगाकर; 
उसे भगा दिया गया [***९ 


औरंगजेब ने क्रोध में दाँत से औठ दबाया | 

“उसके बाद में बच्नचींखाने मैं पहुँचा ।-नामदार खाँ ते कह्-- 
“वहाँ खानसाभों की लाशें पढ़ी थीं और वहाँ दीवार तोड़कर जमान- 
खाते में जाने की राह बनाई हुईं थी “उसी राह से मैं सिपाहियाँ के 


साथ भीतर घुसा । भीतर घुसते ही कपड़े के दीवारों पर निगाह पड़ी | 
दुश्मन जन दीवारों को चीरतै-फाड़ते अ्रमीरल उमग के बिस्तरें के पास 


पहुँच गये थे। बाद में पता लगा; शिवाजी को नंगी तलवार लिये 
सामने देख अमीरुल' उमरा घबड़ाकर, जान बचाने के लिये तेजी से 


ड्ड्रेरु 


शमा जलती रही ! 


एक ओर बढ़े | शिवाजी ने लपककर, उनपर तलवार चला दी | मगर 
अमीरल उमरा की फुर्ती की बजह से सिप, उनकी कुछ अगुलियाँ ही 


कटकर रह गई' | शिवाजी उन्हें पकड़ने के लिये लपका उसी समय 
उनकी बेगम साहिबा ने चिराग गुल कर दिया |*** 


“शाहइस्ता खाँ ने कया पहरे का इन्तजाम नहीं किया था ९ 

औरंगजेब की आँखें क्रीघ से लाल हो उठी थीं । 

“हरे पर कई सो सिपाही थे जहॉपनाह |” 

#क्ष्या समी के सभी नींद में बेखबर थे ! 

“रमजान का महीना होने की वजह से आपका ख्याल दुरुस्त हो 
सकता है जहाँपनाह [”--नामदार खाँ ने कहा++“मगर उन सबके 
गले दुश्मनों ने बड़ी बेरहमी से काट डाले थे |” 

“कई सो पहरेदार मारे जायें और शाइस्ता खा को खबर न मिले- 
यह तो ओर भी अ्रचरज की बात है |” 

“दुश्मनों ने अमीरल उमरा का नाम लेकर बाजे वालों को घाजा 
बजाने का हुक्म दे दिया था ।?--नामदार खाँ सहमकर बोला+- 


“बाजे की आवाज की वजह से बाहर खबर पहुँचने में देर हो गई 
जहाँपनाह |»«० 


५ औरंगजेब ने गुस्से मैं कॉपते हुए कहा--/उस समय यशवन्त॒तिंह 
कहें थे ९? ड़ ं 

“उनका पड़ाव तो वहाँ से दूर तिहगढ़ के दक्षिण की और था ।” 

“शाहजादे मुझ्जम को अभी मेरे पात मैज् दो [? 

“जो इर्शाद [-कहकर नामदार खाँ चला गया । 

और मुग्रजम जब उसके सामते आ खड़ा हुआ-- 

“मुझ्जम | शाइस्ताखों को मैंने शिवाजी की बढ़ती ताकत को 
रोकने के लिए भेजा था?-ओऔरंगजेब ते कहा--“मगर वह ऐशोआरम 
मैं अपने फर्ज को भूल गये ॥०* / 

मुअ्॒ज़म आश्ञाकारी बालक की तरह मौन खड़ा रहा | 


श्श्ह 


शमा जलती रही ! 


“मेरा हुक्म है; तुम जितना जल्द हो सके पुना पहुँचकर खाँ को 
फुरसत दे दो ।-ओरंगजेब अवेश मेँ बोल उठा था-“भमें मरार्ठो 
को अपने पाँव के नीचे देखना चाहता हूँ शाहजादे ।” 

“अब्याजान का हुक्म सर आँखों पर ।"--सुअज्ञम ने कहा---“मैं 
आपकी मंशा पूरी करने की कोशिश मैं जान की बाजी लगा हूँगा।” 

“और मैं खाँ का सूरत नहीं देखना चाहता । उसने मेरे नाम पर 
घब्बा लगाया है”-ओऔरंगजेब बोला--““इसलिए, उसे कालेपानी की 
सजा का फरमान सुना दो ।” 

“कालेपानी का मतलब मैं नहीं समक सका अव्बाजान्‌ | --- 

“बहादुर शाहजादे | मच्छुड़ों के देश बंगाल को में कालापानी, 
मानता हूँ। शाइस्ता स्रँ को वहाँ का सूबेदार बनाने का फरमान 
साथ लिये जाना !”---श्रोर॑ंगजेब कहकर जैसे ख्यालों में ड्रब गया | 


बोला--“शिवाजी के बाद बीजापुर और गोलकुंडा किसी भी कीमत पर 
अपने कब्जे मैं करना है |*««! 






जहानआारा ने शाहजहाँ शा में प्रवेश किया । 


“तू आ गई बेटी |"--शॉहजहाँ बोन्न उठे--मैं तेरा ही इन्तजार 
कर रहा था |” 

“तबियत अधिक खराब तो नहीं है अब्बाजान्‌ !” 

“आज कुछ अधिक बेचेनी माल्स पड़ रही है।”--शा दजहाँ ने 
कहा--खुदा से रोज दुआ करता था कि वह मुझे जल्द मोत की गोद 
मैं सुला दें--ज्ञगता है आज खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली ।”” 

“४ ऐसी बुरी बात जुबान पर न लाइए अब्बा [” 

“मेरी प्यारी बच्ची [/--शाहजहाँ बोले--““तो तू यह चाहती है 
कि मैं जिन्दा रह कर कैद की तकलीफों का बोझ ढोता चछूँ । * ”! 

“सुद्ध और दुःख तो जिन्दगी की गाड़ी के दो पहिये हैं अ्रध्या- 
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शमा जलता रहां [ 


जान !/-जहानआरा बोली--“फर सुख में खुशी ओर तकलीफ हैं 
आतम क्यों |? 

“तू मेरे तकलीफों को नहीं समफ्र सकी जहानआरा ।*“शाहजहाँ 
बोले--“जेठ की धूप में जलते रेगिस्तान के समान मैं हूँ। मुम्े 
यकीन है जिन्दा रह कर मैं तकलीफों से छुटकारा नहीं पा सकता | 
मौत की मीठी नींद मेरी सारी मुसीब्तों का अंत कर देगी। मैं मौत को 
गले लगाना चाहता हूँ बेटी |! अपने भाई से जाकर कह दे; वह जल्द 
से-जल्द अपनी वलवार की प्यास मेरे खून से बुझा ले | देर करने से 
शायद उसके अ्ररमान बाकी न रह जाये |!” 

“शझब्बा |! - जहानआरा का गला मर श्रागा। उसके नेत्रों हे 
अश्र छुलक पढ़े । 

+मुफे कैद में रहते कितने साल गुजर गये बेटी १”“थोड़ी देर मौन 
रहने के बाद शाहजहों ने पूछा । 

“तात-ताल |? 

तो मेरा सपना भी सच निकलेगा ॥०«« 

“कैसा सपना १***” जहानआरा उत्सुक हो उठी । 

“बेटी ) कुछ देर पहले मैंने एक सपना देखा था ।-शाहजहाँ 
ने लम्बी साँस ली। बोशे--#सपने में तेरी माँ को देखा | वह बड़ी 
बेचेनी से किसी को खोज रही थी | जब बह मेरे सामने से गुजर रही 
थी तब मेंने उसे व्याकुल आवाज में पुकारा--मुमताज [” 

“जहॉपनादइ !?-खुशी में उत्तके मुँह से मिकल पड़ा। और वह 
लौट पड़ी । 

मुझ पर से उसकी दृष्टि लौट गई | वह उत्सुकता से भरी बोल 
उठी-- “आप कहाँ हैं !! 

मैंने अचरण से उते देखा वह मुफे सचमुच नहीं पहचान रही थी । 
मैंने कहा--“धुमताज | क्‍या तुम्हारी नजर भी बदल गई। मुझे 
यहचानती नहीं (” 
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उसने मुझे! गौर से देखा ओर चीख उठी“-“हाथ, आपने मेरी 
छुदाई में अपनी सूरत केसी बना ली है! सिर्फ सात साल गुजरे ओर 
जुदाई ने आपको दो सौ साल का बूढ़ा बना दिया |. «और यह आपने 
कपड़े केसे पहन रबखे हैं । रहने के लिए! ऐसी तंग कोठरी आपने कैसे 
चुनी १... 

“कैदी के लिए, इससे अधिक आराम नहीं दिया जाता मुमताज ।” 

“कैदी | फैता कोदी १० * “आपको बातें मेरी समस्त मैं नहीं आ रही 
है जहॉपनाह |”? | 

“पुमताज में जहॉपनाह नहीं एक मामूली केदी हूँ १४ 

“या खुदा, मेरी नजरें यह कोसा बुर सपना देख रही है !--- 
मुमतान के मुँह से आह निकल पड़ी थी | 

“ते कहय--यह सपना नहीं, कठोर सच है प्यारी !” 

“तो सचमुच आप केदी हैं !” 

“इसमें भी शुबह्या है १” 

/क्या किसी शजपूत राजा ने चढ़ाई कर तख्त पर कब्जा जमा 
लिया है ९!' 

“नहीं, वह शजपूत नहीं; कदर शरई मुत्त्माम है ।” 

“कौन है वह १९ 

“तुहहारा बेटा |” 

“मेरा बेठा' !” चोंक पड़ी मुमताज | बोली--“बेठा भला अपने 
बालिद को कैद करेगा |! आपका दिमाग तो दुरुस्त है बादशाह 
सलामत ९” 

ध्मुझे बादशाह के नाम से मत्त पुकारों बेगम |? सेंने उसे ठोका-- 

मैं बादशाह नहीं; केदी हूँ । तुम्हारे बेटे का केदी ।” 

“मेरे बेठे ऐसे नालायक नहीं हो सकते मेरे प्यारे [१ 

६ब्रेगम [ मुझते आगे कोई सवाल न करो |-में चिल्ला उठा । 
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“वह क्यों १"? 

“इसलिए जब तुम्हें सचाई मालूम होगी तब तुम्हारे यकीन को 
गहरी चोट लगेगी ।” 

«तु क्या सचमुच मेरे बेटे ने ही अपने बाप को कैद कर 
रक्‍्खा है १! 

“काश, यह मूठ होता [”-मैंसे लम्बी सांसली | बोला**“या तुम 
सचाई से दूर रह सकतीं |६९- 

“मेरे प्यारे | श्र मुझे भुलावे में मत रकखें।' मुमताज गिड़गिड़ा 
उठी--जल्द बनलाने की मेहरबानी करें किसने आपके मश्थ ऐसी 
गुस्ताखी की है ९” 

“नहीं मानती तो छाती पर पत्थर बॉधकर, सुन लो | मैंने कहा-- 
“में श्रोरंगजेब का केदी हूँ।” 

“क्या कहा !” मुमताज श्राकाश से गिर पड़ी | बोर्ल --“क्या 
आप उस औरंगजेब के केदी हैं जिसकी जान बचने को खुशी में आपने 
उसके बग़बर श्रशर्फियाँ तोलवाकर लैरात की थों ? 

“हाँ, बेगम ।--मेरे मुँह से उच्छू/स निकल' पड़ा | 

“श्र दारा, शुजा; मुराद जुबान पर ताला लगा ओर आँखें बन्द 
कर पढ़े रहे ! मुमताज क्रोध से कॉप उठी-- उन्होंने ओरंगजेब को 
गुस्ताली को सजा नहीं दी १? 

“औरंगजेब की तलवार ने उनके सिर उनके घड़ से अलग कर+ 
अपनी खूनी प्यास बुक्कायी ।?* * ने जवाब दिया। 

“जालिम [“--कहकर मुमताज कटे पेड की तरह जुमीन पर गिर 
पड़ी ओर बेहोश दो गई । 

“वे पानी के छीटे देकर उसे होश में लाया । 

“मुमताज ने होश में आते ही कहा-- मेरे प्यारे आका | यहाँ की 
हवा में मेरा दम घुट रहा है। चलिए, मेरी तरह आप भी कब्र की 

श्द्र्द 
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गोद में छिपकर, चैन की सांस लीजिए | आपकी सूनी कन्न आपकी राह: 
बड़ी बेसब्री से निह्यर रही है [९ 

और, जहानआरा | मैं तैरी माँ के साथ ताजमहल की गोद मैं 
जाकर छिप गया--ओऔर॑गजेब की पकड़ के बाहर | 

थोड़ी देर बाद अपने नये शैर सुनाने के लिए अपनी फूफी को 
खोजती जेबुन्निसा वहाँ पहुँची तो जहानआरा को पिसकते हुए पाया । 

“क्या हुआ फूफीजान !”--ेब्ुन्निसा विस्पय से भर गई । 

“तेरे दादा केदः से छुटकारा पा गये ।--बहानआ।रा ने सैते 
हुए कहा | 

ओर जेबुन्निसा की निगाह पड़ गई शाहजहाँ के निर्जीव शरीर 
पर | वहाँ मौत भी उनकी मौत पर आँख बहा रही थी |««* 


कै 


“पहाड़ी चूहा अभी तक जाल्न में नहीं फँसा भाईजान !” 

रोशनआरा उत्सुकता से भरी औरंगजेब के पास आ खड़ी हुई । 

ख्यालों मैं डूबे औरंगजेब ने रोशनआरा के छेख की ओर देखा 
और बोल उठा-- 

“तुझे तो मालठ्म ही है मुश्र॒जम के भेजने से मी कुश्ठ अच्छा 
नतीजा नहीं निकला था ओर यशवन्तसिंह जैसे सेनापति मुग्रजम के 
मददगार रहते हुए भी शिवाजी ने सूरत शहर को रूट लिया था ।” 

#हां भाईजान ।/“-रोशनआरा बोली--“और सुके यह भी 
पता है मुअ्र॒जम और यशवन्तपिंह को वापिस आने का हुक्म देकर 
आपने मिर्जा जयतिंह के साथ दिलेर लाँ को उधर भेजा था। अ्रत्र मैं 
यह जानना चाहती हूँ--मभिर्जा जयसिंह को कहाँ तक कामयाबी 
मिल सकी है («०० 

“जयसिंद काफ़ी कामयाब रहे रोशन |--ओरंगजेब्र ते कहा 
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पहाड़ी चूहे का सारा घमंड घूल में मिला दिया। उस बहादुर सिपह- 
सालार ने [? 


“शिवाजी हार गया ?*--रोशनआरा पूछ बैठी । 

धतृफान के जोर की तरह बढ़ने वाला बहादुर अगर सुलह की 
गोद मैं सांस ले तो उसकी द्वार नहों बल्कि मौत हो जाती है रोशन |” 

“सुलह की शर्ते क्‍या थीं!” 

“शिवाजी अपने कब्जे मैं सिर्फ बारह किल्ले जागीर के रूप मैं सके 
ओर मेरे दरवार में नौकरी कबूल करे |” 

“मुझे दाल में काला मातम पड़ता है |" 

“बह क्‍यों ?”? 

“शिवाजी जैसे इंसान शीशे की तरह होते हैं?--रोशनआरा 
बोली---'जो दी इक होना कबूल करते हैं मगर क्ुकना नहों ।” 

“तेरा ख्याल दुरुस्त है ।"--ओऔरंगजेब्र बोला--“मगर मजबूरी 


कभी-कभी ऐसे खेल भी दिखाती है जिसे देख इंसान अचरज मैं डूब 
जाता है ।” 


“मुझे तो तभी यकीन होगा जब मैं शिवाजी को दरबार मैं 
देखूँगी [४ 

“रैशन [४--ओऔर॑गजेब गस्मीर हो गया । बोला--“'मिन्रों जय- 
सिंह ने एक खत भेजकर शिवाजी को दरबार मैं हाजिर होने की इजा- 
जत माँगी थी भर उसने लिखा था बीजापुर कब्जा में करने के लिये 
शिवाजी को दूर रखना जरूरी है--फिर भी इजाजत देने मैं मुझे हिंचक 
हो रही थी मगर तूने उसे दरबार मैं आने के लिये मजबूर कर दिया ।” 

“में फिर भी अपने पहले लफजों को वापिस लेने के लिये तैयार 
नहीं ।--रैशनआरा ते कहा--“शिवाजी जैसा होशियार और 


आजाद तबियत आदमी अपमानित होने से मौत को गले लगाना बेहतर 
सममभेगा ।” 


“तू देखेगी रोशन !"--श्रोरंगजेब आवेश में बोल उठा--मैं 
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शिवाजी पर अपमान के कोड़े बरसाऊंगा | मगर वह भींगी बिल्ली की 
तरह मेरे भय से सहमा खड़ा रहेगा | ,«« 


ओर जयसिंह के पास शिवाजी की दरबार में हाजिर होने की इजा- 


जंत भेजने के साथ उसने शिवाजी के पास खिलश्नत के साथ एक अलग 
खत भेजा । 


राजा शिवाजी ! 

भुझे बड़ी खुशी हुई यह जानकर कि श्राप दिल्‍ली दरबार की खिद- 
मत के लिये कमर कस चुके हैं। हाल हो में मेरी श्रपनी प्चासबीं साल 
गिरह मनायी जायगी। आप उस मौके पर मेरे दरआार में हाजिर हाँ । 


मैं आपको दक्षिण की सूबेदारी देकर फिर लौठा दूँगा और आपका 
लड़का शम्मा भी मेरे दरबार में रहेगा | 


( आगरा ) “>आलमगीर 


औरंगजेब के दरबार मैं राजे, महराजे, नवाब ओर सरदार यथास्थान 
उपस्थित थे । उस दिन ओरंगजेब के चेहरे पर अनोखी शान थी। 
उसी अवसर पर मिर्जा जयसिह के पुत्र रामसिंह के साथ शिवाजी ने 
अपने पुत्र अर दस सरदारों के साथ प्रवेश किया। शिवाजी की ओर 
से उनके पुत्र शम्भा जी ने अन्य सामानों के अतिरिक्त पन्‍्द्रह हजार 
श्रशफियोँ औरंगजेब के सामने भेंट के रूप में रक्‍्खीं । 

औरंगजेब ने एक बार शिवाजी की आर गौर से देखा उसे लगा 
बह उस शेर की तरद खड़ा था; जिसे पिंजरे में घुसने के लिये मजबूर 
किया जा रहा हो ।*** 

“राजा शिवाजी | आगे बढ़ो | *“/--बोल उठा औरंगजेब । 

शिवाजी का ध्यान टूटा | 

बह जैसे छाती पर पत्थर बाँध औरंगजेब के सामने पहुँचा और 
सम्मानार्थ कुक-फुककर अमिदादन किया | 
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#पराठा राज्य कायम करने का सपना देखने वाले शिवाजी !”- 
औरंगजेब ने कह्द-/खुदा ते तुम्हार॒ सपना बुरा तरद तोड़ दिया |००० 

फिर आदेश और उपेक्षा मरे स्वर में उसने कहां--जा, वहाँ 
सरदारों की कतार में खड़ा रह ! तेरे लायक वही जगद है |, «.”? 

शिवाजी ने खीमते हुए, सरदार की ओर देखा जिधर औरंगजेब ने 
संकेत किया' था और वह अंगारों पर लोठने लगा। 

बह तीसरी श्रेणी के सरदारों की पंक्ति थी | 


“घोखा | दग़ा | ०»? कहकर शिवाजी ने अपनी तलबार की मूठ 
पक्रड़' ली । 


औरंगजेब अपनी सालगिरद के कार्य में व्यस्त हं।ने का भाव दिख- 
लाने लगा था | 


रामतिंह ने शिवाजी की कलाई पकड़ ली |-* “शांत रहें बीर ! 
यह अवसर मन पर काबू रखने का है ।--ब्ोल उठा रामसिद्द | 

“गाससिह ! मुझे धोखा दिया गया [” 

गुर्रा उठे शिवाजी | 

“तब ठीक हो जायगा |? 

शससिंह ने आश्वासन भरे स्वर में कहा । 

“मुझे मिर्जा जयसिंह ने क्या यही दिन देखने के लिए दरबार में 
हाजिर होने की सलाह दी थीं १” गरज उठा शिवाजी-- “मैं यह अप- 
सान बर्दाश्त नहीं कर सकू गा ।” 

“क्या गड़बड़ घोथला है १--लौठ पड़ा औरंगजेब | उसकी दृष्टि 
मैँ प्रश्न छिपा था | 

“जहॉप्नाह !-बड़कते हृदय को सेमालते-हुए राप्नसिंद ने कहां- 
“आंगरे की गर्मी ने राजा शिवाजी का शिर किये दिया है |... 

ओर शिवाजी के गुस्से से लाल चेहरे को देख औरंगजेब को परि- 
स्थिति समझते देर न लगी। उसने व्यंगपूर्ण सवर में कहा--“तों 
दिमाग़ ठिकाने पहुँचानेके लिए इन्हें अपते निवास-स्थान पर लेजाओ !” 


श्छ२ 


शमा जलती रहो | 


“जो हुक्म ।”--कहकर रामसिंह, शिवाजी को साथ लिये अपने 
निवास स्थान पर पहुँचे | 


ओर शिवाजी ने देखा, उनपर पहरे बिठा दिये गये थे । 

अब औरंगजेब के अतिथि नहीं वे एक कैदी थे । 

“रामसिंह !“--शिवाजी का छ्ुब्घ स्वर था-- “मिर्जा जयसिह ने 
मुझे; विश्वास दिलाया था कि मेरे साथ विश्वासधात न होगा और 
तुमने भी प्रतिशा की थी कि से शिवाजी को सुरक्षित लौंग दूँगा-- 
में पूछता हूँ---अब तुम दोनों की प्रतिज्ञाएँ कहाँ है (०००! 

“वीर आप धीरज न छोड़े |” रामपिंह ने सूखे गले से कहय-+ 
४दूसरे के अधीन रहने वाले की प्रतिज्ञा का भला मूल्य ही क्‍या !” 

“ओऋरंगजेब ने पत्र लिखकर, मुझे विश्वास दिलाया था कि उसकी 
अआअधीनता कबूल करते ही वह मुझे दक्तिण का सूथेदार बना देगा। 

ग़ाबाजु !, , ..-शिवाजी हाथ मलने लगे। 


ड 


४फूफीजान; आसमान भरुद्ठी मैं बाँधते हुए किसी को देखा है १” 

जेबुन्निसा भावावेश मेँ थी | 

“मसला यह मी कभी सुमकिन हो सकता है !?” 

रौशनआरा के स्वर में विश्मय था | 

“मुमकिन और गैर मुमकिन की चर्चा ही क्या जब खुद मैंने अब्बा 
चगे आसमान मजबूर करते हुए देखा ।” 

जेब॒ुन्निसा बोल उठी | 


५ “मगर बिजली तड़पी होगी ।१--रौशनआरा कुछ-कुछ समझती 
हुईं बोली । 


“हाँ, बिजली चमकी और बादल मी गरजा, मगर नतीजा कुछ 


मे निकला )” जेबुन्निसा ने कहा-“अब्या की एक फू ने तूफान को 
शांत कर दिया |" 


हरे 


शमा जलती रही ! 


“शायद तुम्हारे अ्रब्बा को धोखा हुआ हो ।”“रौशनथआारा बोली-- 
“मुमकिन है. दबाया हुआ वृफान और जोर पकड़ ले। धरती जब 
बेचैन होती है तो आग उगलने लगती है |....?” 

“मगर तिंह जब पिंजड़े में बन्द रहता है तब उससे लोग भय नहीं 
खाते ।”--जेजुन्निसा बोली-“क्योंकि वह परकटे पंछी के समान बेबश 


होता है |” 
४ तुम्हारा मतलब शिवाजी से हे १४१ 


#हाँ | उसे अब्बा ने कैद कर लिया है ।” 

“जेबू |"«०? 

(हाँ, फूफीजान |”? 

“मेहरन को कैद करना क्‍या मुनानिव है (” 

“अब्बा के लिए क्या मुन स्िबर है और कया गैर सुनाधिब--मैं 
अभी तक नहीं जान सकी ।” 

“शिवाजी की गिरफ्तारी के बारे मैं तेरा क्या ख्याल है !? 

फेरे खयाल की परवाह ही किसे है १? 

“क्यों; तेरे थ्र बा क्या तुझे नहों मानते १” 

“फूफीजान | सच पूछी तो मैं उनसे बहुत डरती हूँ |”?-नेबुन्निसा 
बोली-- “कब उनकी नजर किस पर टेढ़ी हो जायगी और उनका प्यार 
खतरनाक गुस्से की शकल में बरल जायगा+-यह कोई नहीं बता 


सकता !” 
मुझे तो ऐसा लगता है शिवाजी को कैद कर तेरे अब्चा ने 


इंसाफ नहीं किया ।?-रौशनआ'रा अपने कथन पर ही सहम उठी । 


#उनपर अंगुली उठाने के पहले बहुत सोचनानससभझना चाहिये 
फूफीजान [”--जेबुन्निता के स्वर मैं चेताबनी थी। 


“बेशक । में तेरी स्लाह की कदर करूँगी |/”-रौशनआरा के मूँह 
से निकल पड़ा | 
“अ्रव्याजान आ रहे हैं फ़ूफी- |--ज्बुन्निसा बोल उठी | 


रौशनआरा अपने उछलते द्वदय को समाले खड़ी रही | 
१४४ 


शमा जलती रही ! 


“रैशन !”--औरंगजेब ने आते ही कहा--“+तैरा झुयाल था; 
शिवाजी फोलाद का बना है और वह शुकना जानता द्वी नहीं [००९ 
मगर उसने कितनी बार क्रुक-कुककर सल्लाम किया--यह जेबुन्निसा से 
पूछु ले |” उस समय जैप्रुन्मिसा बुर्का पहने दरार मैं मौजूद थी | 

रोशनआरा मौन खड़ी रही । 

“ओर जेबुन्निसा की बातों पर भी ठुके यकीन नहीं हो तो यह 
खूत पढ़ ले [--कहकर और॑गजेब ने एक खत रौशनआरा के आगे 
बढ़ा दिया | 

रौशनआ आरा ने खत लैकर पढ़ा + 

बादशाह आलमगीर ! 

“मुझे यक्नीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस तरह का सलूक करेंगे! 
में तो आपका दोस्त बन चुका हूँ; फिर दुश्मनों-जैसा व्यवहार क्‍यों ! 

पहरेदारोकों जल्द हुक्म देने की मेदरबानी करें कि बह अपने घेरे 
से मुझे आजाद करें | फिर में आपका ध्यान आपके पत्र की ओर 


दिलाना चाहता हूँ, जिसे दरबार में आने के पहले आने मेरे पास 
भेजना था | 


में आपसे विनय करता हूँ कि आप मुझे दक्तिण जाने की इजाजृत 
दें | उसके बाद आप देखेंगे कि बीजापुर की श्रादिलशाही श्रौर गोल- 
कुंडे की कुतुबशाही मैं किस प्रकार समाप्त कर आपकी नजर करता हूँ | 
अगर आपको मेरी खिदमत की दरकार नहीं और आप मुझे कैद 
मैं रहने के लिए, मजबूर करना ही चाहते हैं तो खुशी या नाखुशी से 
मैं आपकी मंशा को पूरी करने की कोशिश करूँगा। मगर मेरे साथ आये 
28 सिपाहियों को अपने देश जाने की इजाजत दे देने की 
हे था आए मुझे अपनी खिदमत का मौका देने की दया दिखल्ायें 

तो में अपने को भाग्यवान समझूँगा |” । 
आपकी खिद्मत करने के लिए बेचैन, 

शिवाजी | 


१० १४५ 


शमा जलती रहीं ! 


रौशनआरा की निगाह ऊपर उठते ही औरंगजेब ने प्रश्न किया*- 
“वमगीन क्यों हो गई रोशन १” 

“मैं गृम क्‍यों मनाऊँगी भाईजान | अगर दुश्मन के कैद में रहने 
से खुरी न मना सकी तो [. ----रौशनआरा सैंमल गई | 

“श्रव्बाजान ! अब दक्षिण जीतना आसान हो गया |” जेबुन्निसा 
बोल उठी थी | 

“पैरा ख्याल एकदम सही है जेबू ।?--श्रौरंगजेब बोला“““मेरा 
असली दुश्मन आदिलशाह और कुतुबशाह नहीं हैं। बल्कि शिवाजी 
है। इसे दूर रखकर में कामयाबी के पास पहुँच सकूँगा-इसमें शुबहा 
नहीं | 

“शिबाजी की दस्खास्त पर आपने क्‍या फैसला दिया भाईजान १” 
रौशनञआारा उत्8छक दीख पड़ी थी। 

“उसके सिपाहियों को रखने से में कोई फायदा नहीं देखता |?” 


ओरंगजेब बोला--“बहल्कि सिपाहियोँ के चले जाने से शिवाजी पंगु 
पड़' जायगा ।!! मं 
और उसे सूबेदार बनाने की बेबकूफी मला मैं क्‍यों करने लगा !” 


रोशनआरा किसी नये ख्याल मेँ डूब गई | 


मे ८“ सिपाहियों को देश भेजवाने का अभिप्राय में नहीं समझ सका 
भेया |” दीराजी था । 


“'हीराजी?; शिवाजी ने कहा--“सिपाहियों के साथ सरदार जब 
अपने देश पहुँचेंगे तब देशवासी आलमगीर की नीति समझेंगे और 
उससे उनके हृदय में असंतोष की आग और जोर पकड़ लेगी ।” 

“तो अपना इरादा है कि हमलोग आलमगीर के कैद में ही बाकी 


जिन्दगी गुजार देंगे|?--हीराजी की प्रश्न-मरी दृष्टि शिवानी के 
मुख पर थी | 

“हीराजी, बल प्रयोग कर हम कैद से छुटकारा नहीं पा सकते |*- 
शिवाजी का मेंद स्वर था | 


१४६ 


शर्मा जलती रही ![ 


“तब हमें अन्य उपायों से काम लेना चाहिए ।” 


“४उपके लिए, तुम चिंता न करो ['*--शिवाजी ने कहा--'मैं उत्त 
ओर से गाफिल नहीं |” 


हीराजी विचारों की आँधी मैं लड़खड़ाते अपने कमरेमैं चले गये । 

उसी समय शिवाजी के एक नोकर ने उन्हें एक खत लाकर दिया। 
शिवाजी मे खत खोलकर देखा और चोंक पड़े । 

“किसने तुझ्ले यह पत्र दिया ?--शिवाजी का प्रश्न था| 


८४ एक बुर्केवाली ने ।"--नौकर का उत्तर था। 
“कौन थी वह १?? 


“महलों की बॉदी जैसी लगती थी |” 

“तूने उसका परिचय जानना चाहा था |” 

“जी हाँ, महाराज !"--नोकर बोला--“मगर उसने गुस्ते से 
कहा, गुस्ताखी मत कर। अपने मालिक के पास पहरेदारों की नजर 


बचाकर यह खत पहुँचा दे | अगर खत पहरेदारों के हाथ पकड़ा गया 
तो तेरे मालिक पर आफत का पहाड़ द्वूठ पड़ेगा ।” 


शिवाजी ने चेतावनी देते हुए कह्य--“खत की खबर किसी. के 
कानों में न पहुँचे |, , .” 


«मैं होशियार रूँगा महाराज [--नोकर का मम्नतापूर्ण उत्तर 
था | शिवाजी खत पढ़ने लगे-- 

बहादुर शिवाजी; 

पहाड़ से टक्कर लेने वाले | वुम्दारे कारनामों ने मेरे दिल 

में तुम्हारे लिए. हमददी पैदा कर दी है । तुम्हें दगा से आलमगीर ते 
कैद कर लिया; इसलिए मुझे बेहद रंज है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ 
नहीं किया। मगर हमदर्दी रखती हूँ | उस लाते मैं तुमसे भीख माँगती 
हूँ*-*तुम मेरे दिल की मुरझायी कन्नी को खिला दो [..., 

और तुमसे में कुछ नहीं मॉँगती, सिर्फ यह ख्वाहिश है कि तुम 
आलमगीर की कैद से आजाद हो जाओ | जब तक तुम कैद में रहोगे-- 
मैरगा दिल मातम मनाता रहेगा । 


श्ष्ट७ 


शमा जलती रही ! 


याद रकक्‍खो | तुम्हारे आजाद होने से सिर्फ मुझे ही खुशी नहों 
होगी; बल्कि तुम अपने मकसद को पूरा करने में भी कामयाब हो 
सकोगे । तुम्हारे लिए यह चुनौती भी है और तुम्हारी बहादुरी और 
चतुराई का इम्तद्ान भी | 

हिम्मत न हारो | आँधियों के भोंके मैं मी जो इंसान अपने साहस 
का चिराग जलाये रहता है सच्चे माने मैं वही बह्ाहुर है| 

में अपना नाम जाहिर करने में डर रही हूँ। मेरी मजबूरियों के 
लिए मुझे तुम माफ कर दोंगे | जिस तरह फूल में खुशबू छिपी रहती 
है उसी तरह में छिपी रहूँगी, मगर तुम्हारे लिए. अपते दिल में हमददी 
का चिराग जलाये रहेगी । 

“मुझे यक्कीन है; मेरो मंशा जरूर पूरी होगी |«०० 


शिवाजी ने खत को एक बार शोर पढ़ा ओर उसे जलाकर राख 
कर दिया | 


थोड़ी देर बाद ही गमसिंह आ पहुँचा | बोला**'कुशल तो है १” 

शिवाजी चादर ओढु बिस्तरे पर पड़ा था ओर उसका नोकर पाँक 
दबा रहा था | दे 

“माथे और शरीर मैं बहुत दर्द है।--शिवाजी ने कहा 
४ल्गता है, बुखार आने ही वाला है |”? 


दूसरे दिन रामसिंह हकीम को बुला लाया | हकीम ने परेशान 
होकर कहा--“बीमारी मेरी समझ मैं नहीं आती |” और कुछ 
दवाओं की व्यवस्था कर वह चला गया | उस रात दीराजी फरश्नेन्द 
ओर शिवाजी में कुछ गुपचुप बातें हुई । दूसरे दिन, मिठाई से भरी 
एक टोकरी हीशाजी लेकर बाहर निकले | 

पहरेदारों ने णोका---“रकिये |! हम टोकरी की तलाशी लेंगे !” 

होराजी रुक गये । बोंले--पुझे भला इसमें क्‍या एतगज हो 
सकता है | -आपलोग शोक से ठोकरी देख सकते हैं ।” और नौकर के. 
सिर से ठोकरी उतरवा कर, उसने पहरेदारों को दिखला दिया। 

#यह मिठाहयाँ कहाँ जा रही हैं १"--एक ने प्रश्न किया | 

श्ड्द 


शा जलती रही ! 


“धारीबों में खैशत करने के लिए. |” हीशजी बोले---४“अपलोग 
जानते ही हैं, मेरे भाई साहब बीमार हैं...” 

पहरेदारों को खैरात के लिए मिठाइयों को जे देने में मला क्या 
शझ्तराज हो सकता था | 

उसके बाद प्रतिदिन मिठाइयों के बड़े-बड़े थोऊ़रे ब्राह्मणों और 
मिखमंगों के लिए. जाने लगे | 

शिवाजी चारपाई से न उठ सके। 

एक दिन संध्या के क्रुटपुटे में हीराजी ने शिवाजी के हार्थों के 
सोने के कड़े अपने हाथों में पहन लिये। उसके बाद ही मिठाई के 
टोकरे ढोने वाले दो मजबूर कंधे पर दो भंपोले रखे बाहर निकले | 

पररेदार उन्हें क्‍यों रोकते १ प्रतिदिन की तरह शिवाजी खैरात के 
लिए मिठाइयाँ जो भेजवा रहे थे 

मगर उन मजदूरों ने झँपोले को प्रतिदिन की तरह शहर मेँ नहीं 
खोला |** बे आगे बढ़ते गये ओर बढ़ते गये । 

शहर से बाहर मिक्रलते ही दौमों ने मँँपोले नीचे रख दिये । ओर 
भँपोले के मुँह हटाते ही उनमें से निकल पड़े शिवाजी ओर शम्भाजी । 

शिवाजी ने दोनों मजदूरों को सौ-सौ अशर्फियाँ देकर कहदा-- 
“खबरदार | कभी भेद न खोलना ! श्ञालमगीर के फार्नों मैं खबर 
पहुँच गई कि तुमलोगों ने मेरे सहायता की है तो तुम्हारे प्रा्णों का 
कुशल्ञ नहीं ।' 

८हम जुबान बन्द रखेंगे महाराज, आप चिन्ता न करें [-कह 
कर ये दोनों लोटठ पड़े अपने घर की ओर । 

**“भीपोले जाने के बाद पहरेदारों मैं से एक शिवाजी के बिस्तरें 
के पास गया । 

हीराजी फर्मन्द चादर से मुँह देँककर सो रहा था, मगर एक हाथ 
बाहर था जिपमें शिवाजी के क्षय का कड़ा था। नौकर उनका पाँद 
डबा रहा था । 

पहरेदार ने नौकर से पूछा--/शिवाजी की तबीयत अ्रव कैसी है १” 


१्ड६ 


शुभा जलती रही ![ 


नौकर ने मुँह पर हाथ रखकर खुप रहने का संकेत किया ओर 
पहरेदार को अलग से ज्ञाकर उसने कहा-महाराज की तबीयत बहुत 
ज्यादा खराब है | बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई है। उन्होंने सोने के 
पहले मना किया था कि कोई उन्हें नींद से न जगाने पाये |** ? 


पहरेदार लौठ गया | 
दूसरे दिन सुबह में ही हीराजी अपने नौकर के साथ बाहर निकले । 


एक पहरेदार ने पूछा--+“'महासज की तबीयत कैसी है !” 

*धात भर बह बड़े बेचैन रहे” हीराजी ने चिंतित होकर कहा* 
“अ्भी-अमी उनकी पलके बन्द हुई हैं। में हकीम के पास दवा के लिए 
जा रहा हूँ | कोई उन्हें नींद से जगाने न पाये---इपका खयाल रहना 


चाहिए।” का हे हे 
“श्राप बेफिकर रहें? पहरेंदार ते कह्दा-- “कोई उन्हें जगाने नहं 
पायेगा । 
हीग़जी अपने मोकर के साथ शहर की और बढ़ गये | 
दोपहर के समय एक 8, ने अचरज भरे स्वर मैं कहा-- 
#होराजी ग्रभी तक शहर से नहीं लोग [” 
,दूसर बोला--उसके नोकर का भी पता नहीं ।” 
तीसरे ने कहा--“मुझे तो सुबह से एक आदमी नहों दीख 
पड़ा ।”,...एक पहरेदार कौतृहलवश शिवाजी के कमरे की और बढ़ 
गया और थोड़ी देर बाद ही भय से आकुल -वह लोट पड़ा ।) 
बोला--“जाबू हो गया |” 
“'कैसा जादू !” पहरेदर चोंक पड़े । 
“शिवाजी जादू के बल से गायब हो गये |”. . . 
और पहरेदार दौड़ पड़े शिवाजी के बन्दीणह की ओर । एक-एक 
कोना छान डाला गया; मगर शिवाजी का एक आदमी भी नहीं मिला । 


“क्ैदखाने के अफसर फोलाद खा आपसे मिलने के लिए बेताब 
हैं, जहॉपनाइ ।?---एक पहरेदार ने कुककर सलाम करने के बाद कह्दा । 
श्पू० 


थसा जलता रहो ! 


“उसे अभी हाजिर किया जाय |? “औरंगजेब विस्मय मैं ड्डब 


गया; भला फोलाद खाँ को घुझसे मिलने का क्या अ्रभिप्रय हो 
सकता 


“जो इर्शाद ।” पहरेदार चला गया | 

बदह॒बास फोलाद खाँ नें आकर काँपते हाथों से सलाम किया । 
“क्या हुआ खाँ !--श्रौरंगजेब की उत्सुकता बढ़ गई | 
#शिवाजी ने जादू कर दिया; जहाँपनाह |”? 

“साफ कहों [?--औरंगजैब आशंका से भर गया | 

“जहॉपनाह !?--फौलादखों ने सूखे गले को तर करते हुए, कहा- 


#हमारे पहरेदार उन्हें बराबर देखते ही रहे ओर वह आऑर्सों में घूल 
ऑंककर* ** 


“क्या भाग गया १४--औरंगजेब उसके मुँह की बात छीन कर 
बोल उठा | 


“नहीं बादशाह सलामत ।?--फौलादखोँ ने कह्य-““वह चिड़िया 
बनकर उड़ गया |” 


“बेवकूफ !?--औरंगजेब क्रोधावेश मैं चिल्ला उठा | 
दूसरे दिन रौशनआरा उसके पास पहुँची। बोली--“शिबाजी 
क्या कैद से भाग गया भाईजान १” 


“हाँ रोशन”--और ंगजेब ने क्षुब्ध स्वर मैं कह्दा--/वह मेरे मुँह 
पर तमाचा मार गया।”" 


“उसे पकड़ने के लिए आपने कया इन्तजु/म किया है !?--रौ शान- 
आरा पूछ बैठी । 


“आगगरासे औरंगाबाद तक मैंने जासू्सोंका जाल बिछा दिया है।” 
“तब्र उस जाल से भत्ना वह फैसे निकल सकेगा |!!! 
“राशनआंर,?--ओ्रं गजेब ने कह्य--“हाथ से छूट हुआ तीर 


5 नहीं आता । मुझे यकीन नहीं कि वह मेरे चंगुल में फिर फँस 
सकेगा* ०) 


ऑऔरंगजेब हाथ मलने लगा । 
१५१ 


शमा! जलती रही | 


“पहरेदारों के रहते बह कैसे मिकल गया भाईजान ९ --रौशन- 
अर की उत्सुकता भरी वाणी थी | 


“जयसिंह के बेटे रामसिंद् ने मेरे साथ दगा की !”--+ओऔरंगजेब ने 
कहा--“उसकी मदद से ही बह कैद से भाग सका ।” 

“आपको कोई सबूल मिला है १” 

“सबूत नहीं मिला रौशन/"--औरंगजेब ने कद्दा--/इसलिए 
उसे मैंने मौत की सजा नहीं दी ॥५००* 

“शुबहा पर रामसिंह को आपने कौन-सी सजा दी !ै” 


“उसे सब्तनत की नोकरी से बरखास्त कर दिया है ।”---रौशन- 
खरा मौन हो गई | 
औरंगजेब ने कहा-- “शिवाजी का कैद से निकल भागना बहुत 


बुरा हुआ रौशन ! मेरी कामयाबी की राह मैं वह चद्डान बनकर अब 
खड़ा होने की कोशिश करेगा |««« 


90] 


“कूफीजान .“--जेबुन्निसा ने कहा-“अब्या के लोहे का पिंजरा 
तोड़ मराठा शेर भाग गया ।” 


“तुम शिवाजी 'के बारे मैं कहती हो ??--जहानआरा की आँखों 
में प्रश्न छिपा था | 


“हाँ | में उस बहादुर के बारे में कह रही हूँ; जो सब्तनत की 
सारी ताकत को अगूठा दिखाकर चला गया ।” 

“ठुक्के इससे खुशो है जेबू १?” 

“खुशी और गम का कोई सवाल ही नहीं फूफी ।/--जेबुन्निसा 


बोली--“ऐसे बहादुर इंसान को हिम्मत भरी कारवाई पर भत्ता कौन 
दाद नहीं देगा !?? हे 

“जुबान पर काबू रखना सीख जेबू”--जहानआरा के स्वर में 
चेतावनी थी बोली--०तैरे अब्बा के कानों मैं यह शब्द पड़े गये तो 
तैरी खैरियत नहीं ।?* 


१५२ 


शमा जलती रही | 


उसी समय जहानआरा की निगाह रोशनश्रारा पर पड़ी जो दरवाजे 
के पास खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी । 
“बहादुर को बहादुर कहना; दिन को दिन कहना कया गुनाह है 
फूफी ?”-.जेजुन्निसा पूछ बेठी | 
इसी समय जहानुआरा ने रोौशनआरा से कहा--“वहाँ खड़ी क्यों 
हो ! आओ, बैठो |,««” 
जेबुन्निसा की दृष्टि अब रोशनआारा पर पड़ी । 
४नहीं, मुझे काम है ।"--कहकर रोेशनआरा चली गई | 
“रैशनआरा के कानों में तेरे शब्द पड़ जुके हैं जेबू ।" 
#मैं उसकी परवाह नहीं करती फूफी |” 
“तू अ्रभी उसे पहचान नहीं सकी?--जहानुआरा बोली-“-इसी* 
लिए ऐसी लापरवाही रखती हो ।” 
“सचमुच फूफीजान” जेबुन्निसा ने कहा+«“मैं फूफी रौशनआरा 
के मिजाज को आज तक नहीं समझ सकी ।”!**- 
अचानक उसकी निगाह एक कागज पर पड़ी | उसने जहानआय 
की लिखावठ को पहचाना | उत्सुकता जग पड़ी। कागज उठाकर 
वह पढ़ने लगी*““* 
“बगैर सब्जे न पोशद्‌ कसे मजार मैरा। 
कि सब्जपोश गरीबान हये गयाह बस अस्त |”? 


“यह क्या फूफी !”“नेबुन्निता ने प्रश्न-मरी दृष्टि जहानआरा के 
मुख पर डाली । 


“यह मेरी वह्तीयत है जेबू”--जद्दनआरा ने कहा--“मैं नहीं 
चाहती कि मरने के बाद मेरी जाश खूबसूरत महल में रखी जाय। ,रमैं 
गरीब हूँ और गरोबों के लिए, मिद्ी और घास की कब्र की चादर ही 
चाहिए । ५ हे 

“फूफी | तू कितनी नेक है ।”” 

जेबुन्मिसा के नेत्रों मैं आँसू छुलक आये |« «« 

१५४३ 


है 


“रौशन | और पास आ |“ “औरंगजेब हृदय में ज्वालामुखी 
छिंपाये खड़ा था | 

रौशनआरा और आगे बढ़ गईं | अ्रव वह औरंगजेब के बिलकुल 
पास खड़ी थी । 

“मैं जानना चाहता हूँ कि बह कौन-सी बेगम है जितने मैरी पीठ 
मैं चाकू भींकने की गुस्ताखी की है १ 

४कया कह रहे हैं आप (”--रोशनथआारा विस्मय से बोल उठी । 

“फ्रास्सीसी यात्री वेनिये ( ) की बातों पर मुझे 
यकीन है रौशन”-ओऔरंगजेब की कड़कता हुई आवाज थी--“शिवाजी 
को मेरे चंगुल से निकालने में किसी बेगम का हाथ था | 

“यह झूठ है भाई जान !?--रोशनआर का मुँह भय से सुफेद हो 
गया था | 

“मुझसे छिपाने की कोशिश न कर रोशन ।”--श्रोरंगजेत्र बोला- 
“परी सूरत कह रही है कि तू बेगुनाह नहीं ०० 

“जापकी कूसम भाईजान [?-+रोशनश्रारा ने कह्य--मैं बेगुनाह 
हूँ । मैं सपने मैं भी आपकी बुराई नहीं देखना चाहती ।” 

४यह मुझे मालूम है ।--ओऔरंगजेब ने कहा--“फिर भी मैं 
यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस नमकहराम को तू जानतो है ।” 

रैशनश्रारा सोच में पड़ गई | 

“जुबान बन्द क्‍यों हो गई रौशन !?--करंगनेब बोल उठा+- 
“सचाई पर परदा डालते की कोशिश न करना | नहीं तो, तैरे लिए 
मौत की सजा मुझे देनी ही पड़ेगी । और में नहीं चाहता कि कोई 
चेकसूर सजा पाये *५” 

“माईजान |** “कहकर रोशनआरा चुप हो गई | 

८देर मत कर रौशन !”---और गजेंब्र गरज उठा--०“मैं उस बेवफा 
का नाम सुनने के लिए बेताब हूँ !” हे 

“जेबुन्निसा अभी नादान है माईजान« «१ 


श्प्ड 


शुमा जलती रही ! 


“क्या कहा जेबुन्निसा !! 

“जी हाँ |--रोशनआरा का मुख सूख गया था। वह गिड़- 
गिड़। उठी-- मगर उसे माफ कर दें भाईजान ।” 

“गुनहगार के लिए मेरे पास माफ़ी नाम की कोई चीज नहीं 
रोशन ।?«्ञोरंगजेब्र पत्थर को तरह कठोर हो गया। बोला-- 
“मुझे मालूम था भरि मेरे घर में ही जलता कुफ़ का चिराग एक दिन 
मुझे दगा देगा ।? 

८अभाईजान [*०*« 

“चुप रहो रौशन !”-ओरंगजेब अंगारों पर लोट्ने लगा। बोला- 
“मैं तेरी कोई सिफारिश सनने के लिए. तैयार नहीं। श्रव जैज्ुन्निसा 
३०४३ के कैदखाने में जिन्दगी के बाकी दिन गुजारे।” दगाबाज 
लड़की [५०६ 

. औरंगजेब आवेरा मैं एक श्लोर चला गया | 
रौशनआश ने संतोष की साँस ली | 


998] 


भसखफी' के नाम से शायरी करने वाली जेबुन्निसा कैदखाने मैं 
मोती के दाने छुदा रही थी। 
उसने दिल की आग को कागज पर उतारने का प्रयत्न किया । 


“ऐ; मखफी ! तैंरे अपने पराये हो गये हैं। फूल और इसथा मैं मी तैरे 
लिए, सद्दानुभूति की सुगंध नहीं रही ।*** 


“तू जीते जी कब्र में गाड़ दी गई। फिर भी दुके अकेलापन का 


बोध नहीं होता । क्योंकि तेरे तड़पते अरमान और आँस तेरे साथी हैं, 
जो जिन्दगी भर तेरा साथ नहीं छोड़े गे ! 


४जीते जी तेरी अमिलाषाएँ पूरी न होंगी मखफी |! मगर भरते के 


बाद तुझ पर जुल्म करने वाले को क्या दया आयेगी और तैरी कब्र 
लाहौर के नजदीक नवकोठ के बाग मैं बन सकेगी १ 


और जेबुन्निसा की अभिलाषा उसकी मृत्यु के बाद पूर्ण की गई | 
क्योंकि वह शायर थी न | «« 


््र्फ 
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औ 


५शिवाजी ,,.--ओ्रोरंगजेब अचानक चौंक उठा | 

“बह तो आज से २७ साल पहले घटने मैं फोड़ा मिकलने के 
बजह से मौत की गोद मैं सो गया ।” 

उत्तर पाकर औरंगजेम् ने बिस्तरे पर पड़े-पड़े पलक उठाने का 


प्रयत्न किया। बोला “-“ओर शम्माजी को आँखें निकलवाकर, जीभ 
कटबाकर मैंने मार डाला दिलेरखों ।” 


४तो आपने कोई गुनाह नहीं किया बादशाह सलामत ।”-दिलेरखाँ 
ने कहा-- “बागी शाइजादा अकबर वाकामयाब होकर भागा था और 
शम्भाजी ने उसे पनाह देने की गुध्ताखी की थी (>+? 

“बदकिस्मत अकबर ।--श्रोर गजेब के सह से निकला-“भागकर 
बह इरशान गया; मगर सौत ने उसे अपनी बाँहों में कस लिया [” 

“गद्दारी का ऐसा ही नतीजा होता है जहॉपनाह !” 


“दिलेरखाँ-और॑गजेब ने कह-/मुअजम काबुल मैं ही तो है !” 
“खबरदार | झजीम और कामबरूश मैरे पास आने न पायें |” 


“जहाँपनाह ! शाहजादों का इस समय आपके पास रहना जरूरी 
मालूम पड़ता है |” 


“भूलते हो दिलेरसां [औरंगजेब की आँखें खुल पड़ी | बोला- 
छेती गलती होने न पाये। शाहजादे तख्त के लिए. आपस में लड़ पड़ेंगे 
ओर मुमकिन है किसी की तलवार मैरा काम तमाम कर दे !” 

“दिलेरलाँ अपनी जान देकर मी आपकी हिफाजत करेगा |” 

करे बहादुर साथी ।7--ओऔर॑गजेब ने कहा-“मगर तुम शाइजादों 
को लड़ने से रोक न सकोगे | वे खूँलार भेड़िये की तरह एक-दूसरे पर 
टू पड़ेंगे और में वह नजारा देख न सकूँगा |” न 

५में आपकी मर्जी के खिलाफ शाहजादों को आायके पास नहीं 
आने दूँगा ।“-दिलेरखाँ का इृढ्‌ स्वर था। 

१्प्रदः 


शमा जल्लती (दी | 


“मुझे यकीन है दुम पर ।““-औरंगजेब के मुँह से निकल पड़ा | 

“दिलेरखों |९९०१--कुछ देर बाद वह बोल उठा । 

“जी हाँ, जहाँपनाह |” 

“४ यशवन्ततिंह के काबुल में मरते की खबर पाकर मुझे; बड़ी खुशी 
हुईं थी कि राजपुताने में अ्रब मेरे खिलाफ सिर उठाने वाला कोई नहीं 
रहा । मिर्जा जयसिंह तो ग्यारह साल पहले ही बुरहानपुर मैं मोत की 
नींद सो चुका था |”--श्रोरंगजेब ने लम्बी साँस ली । बीौला--“यश- 
वन्तर्सिंह के पिछले कारनामों से मेरे दिल्ल में रंजिश रहा करती थी 
उसके मुताबिक उसके लड़के को मैंने राज नहीं देने का फैसला कर 
दिया | भगर मुझे क्या पता था उस छोटे-से वाकये के लिए मुझे चार 
सालों तक राजपूर्तों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी श्रौर तंग श्राकर सुलह का 
आऑचल पकड़ना पड़ेगा |* «४ 


४घुलह के बगैर हम बीजापुर और गोलकुंडा फतह करने मैं काम- 
याब नहीं होते बादशाह सलामत ।” 


“ठीक है | मगर» ००" 
अचानक आ्रोरंगजेब कराह उठा ! 
“बादशाह सलामत | *“---दिलेरखाँ उसकी और फ्ुका । 


४ऐसा लगा; कल्ेजे को किसी ने मसल दिया ।”--ओऔरंगजैब के 
मुँह से उच्छू।स निकल गया। 


#हकी म साहब को बुलवाऊ *१” 

८ दवा से अब कोई फायदा न होगा. साथी ।“--ओऔरंगजेब ने 
कहा--““जिन्‍्दगी के चिराग का तेल खतभ हो चुका है | अफसोस | मेरे 
बढ़ते कदभ बुढ़ापे की वजह से नहीं रुके, लेकिन उन्हें बीमारी ने मजबूर 
कर दिया |* **? 

“मगर आपके कब्जे से तख्त तो नहीं छूटा |”-- दिल्लेरखाँ ने 
कटद्दा--+ अभी भी आपके एक इशारे से कितनों की किश्मत की लकीरें 
बन और बिगड़ सकती हैं। आप हिम्मत न द्वार बादशाह सलासत |” 


१पू ७ 


शमा जलती रही | 


मुझे भुलावे मैं न डालो दिलेर ---औरंगजेब बोल[“मेरे सामने 


सौत मुँह बाये खड़ी है। में उसके कब्जे में हूँ। वह जब चाहे मुझे 
निगल सकती है ।” 


“मौत के थ्रागे किप्ती का वश नहीं चलता जद्गपनाह |” 

“दिल्लेर | मैं अपने मंछूबे पूरा न कर सका ।”* 

“सपने अधूरे ही रहते हैं |”? 

“मैरी सारी जिन्दगी लड़ाईके मैदान मैं ही गुजर गई ।-ओरंगजेब 
ने कहा --“पिछुले पच्चीस सालों मैं एक बार भी मैं आगरे ओर दिल्ली 
का मुँह नहीं देख सका |” 

“्वहादुरों की जिन्दगी तभी कामयाब कही जाती है जब वह 
सतलथार के साये में शुजरती है ।” दिलेरुखों ने गम्भीर स्वर में कह 
<जहाँपनाइ | आप गम न मनायें | सल्तनन को उखाड़ फेंकते वाली 
साज्जिशों के बावजुद भी ञ्रापु पचास सालों तक एक बड़े मुल्क की 
हुकूमत सभाले रहें, इतनी बड़ी कामयाबी भला किस बादशादइ को मिली 
है जहॉपनाह !” - 

“फौज की ताकत से रिआ्राया के सिर पर बने रहना कामयाबी नहों 
है दिलेरखों [!--औरंगजे4 बोला --/सच्ची कामयात्री हुकूमत करने 
वाले को तमी मिलती है जब उसकी रिश्राया चैन की साँस लेती है |”? 

दिलेरखों कुछ नहीं समझ सकने के कारण ओरंगजेब के मुँह की 
ओर देखने लगा । हैं 

“दिल्ेर्खाँ! शायद तुम मेरा मतलब नहीं समझ सके ।”-ओरंग- 
जेब ते कद्ा--“बताओ, बादशाह दूसरे देश पर चढ़ाई क्‍यों करता है १” 

“इसलिए, कि बादशाह का खजाना बढ़े | ४? 

“और रिशआ्राया के पैसों से गुलछुरें उड़ाने का उसे अधिक मोका 
मिले, यह क्यों नहीं कहते १?! 

५दुरुस्त फरमाते हैं बादशाह सलामत |" 

“ओर सिपाही बादशाह के लिए क्यों जान देते हैं !” 


श्प्ष्ट 


शमा जलती रही ! 


“अपना फर्ज पूरा करने के लिए. /--विलेरखों की दबी 
आवाज थी | 


“कर्ज १ हरगिज नहीं ।--ओरंगजेब् गुर्स उठा | बोला--“रोटी 
>ह लिए पैसे की जरूरत उन्हें जान देकर दूसरे के लिए ऐयाशी के 

सामान इकट्ठा करने पर भजबूर करती है। वह लड़ते हैं, उन्हें लड़ने 
के लिए मजबूर करमेचालों के खिलाफ नहीं, बल्कि बह लड़ते हैं--- 
शेटी-कपड़ा जुटाने का ओर कोई जरिया नहीं होने के वजह से |” 

दिलेरखाँ विस्मय से भरा मौन रहा | 

५दिलेरखों [!---ओऔर॑गजेब ने क्षण भर रुककर केंहा-- तुम 
जानते हो रिश्राया के पेसे को अपने खास कार्मों में खर्च॑ कश्ना मैं गुनाह 
समझता रहा और शोपियों की सिलाई कर; कुरान लिखकर, में अपनी 
नरूरतें पूरी करता रहा 

“बेशक जहाँपनाह | 

फिर तुम्हारा अचरज करना गैर मुनासिब नहीं दिलेरखाँ, औरंग- 
जेब बोला-'कि मैंने लड़ाई के रास्ते पर चलना क्‍यों पसन्द किया (०९९ 
मैंने श्रमन के लिए, अपनी जिन्दगी क्ुबान कर दी मेरे साथी । मेरी 
मंशा थी, लोगों को अमन के साथे में खड़ा होने के लिए. मजबूर करूँ, 
जहाँ इंसान; इंसानों की तकलीफें श्रौर उसके दिल के दर्द को समझ 
सके और एक गुठ होकर उस शमा को बुक दे जो इंसानों के लहू 
निचोड़कर जलती है, मगर उसके लिए राहत की रोशनी नहीं देती; 
बल्कि इंसान अपने जलागे हुए. उस बेवफा श्मा की लौ पर परवाने की 
तरह जान कुबोन करने पर मजबूर होता है. अफसोस | मैं अपने 
इरादे पूरे न कर सका । मेरी जिन्दगी बेकार हुईं । मेरी मेहनत बरबाद 


गईं» छ नै ३ 
शऑरंगजेब कराह उठा | 


“ब्रादशाह सलामत !”....दिशेरखाँ ने कहा-+“दिल पर काबू 
रखिए ! बीती बातों को भूल जाइए !”! 


श्भ्र६ 


शमा जलती रही | 


“सामने मौत हँस रही है दिलेर [”--श्रौरंगजेब के चेहरे पर भय 
ने अधिकार जमा लिया था | 

“खुदा को याद करें जहाँपनाह !” 

ओरगजेब की बिगड़ती हालत देख दिलेर घबड़ा उठा [ 

“शाँखों के आगे अँघेरा बढ़ता जा रहा है ।”--झ्रोरगजेब की करुणा 
मैं इबी विवशता से भरी वाणी थो। 

“तुम कहाँ हो दिल्लेर १५०० 

“मैं पास ही खड़ा हूँ बादशाह सलामत |” 

दिलेरखाँ की आँखें छु्षक पढ़ों । 

“कया वह शमा वुक गई ! जिसे बुझाने में जिन्गों की बानी 
में हार गया |«- " 

“नहीं जहॉपनाह |! शमा जल रही है |” 

दिल्लेर ने कोठरी मैं जलते चिराग की श्रोर उड़ती नजर से देखा | 

“कुरान बेचकर मैंने कुछ रुपये जमा किये हैं दिललेर...,-ओरंग- 
जेब ने रुकते हुए कहा--“उसे फकीरों मैं बॉँट देना।।” 

४जो इर्शाद्‌ [००० 

दिलेरखाँ की आखों से आँसू की बूँद चू पढ़ी | 

५उफ़ | कलेजा फठ पड़ा दिलेर [”** 

शरंगजैतब्र चीख उठा |,«« 

“आई दारा...सुराद« «न्युभे माफ करना [« «०० 

मेरे प्यारे साथी दिलेर |, ««रुखसत्त, «० 

हक छू !” कहकर दिलेरखोँ रो पड़ा | 

ऑआस्गजेत की, जीवन-प्रदीप बुक गया, मगर शा जलती रही । 


समाप्त 


१६० 


